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— आ. रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी साहित्य के पहले व्यवस्थित 
समालोचक के रूप में समादृत हैं। उन्होंने पहली बार | 
हिन्दी साहित्य शास्त्र को ठोस आधार प्रदान किया है। DP 
- आ. शुक्ल के लेखन की शुरुआत नाटक, कविता 
कहानी, निबन्ध और अनुवाद से हुई थी । हिन्दी शब्दसागर 
के सहायक सम्पादक के रूप में सफल कोशकार का 
परिचय भी उन्होंने अपने प्रारम्भिक साहित्यिक जीवन 
में ही दे दिया था। हिन्दी के अलावा आ. शुक्ल ने 
अंगरेजी में भी कुछ लेख, समीक्षाएँ आदि लिखी थीं। 
यह जरूर है कि आलोचक और साहित्य के इतिहासकार 
के रूप में उनकी जितनी चर्चा हुई, उतनी अन्य रूपों में 
Fel | इसका परिणाम यह हुआ कि हम समीक्षक और 
साहित्य के इतिहासकार आ. रामचन्द्र शुक्ल से तो 
परिचित हुए पर कवि, जीवनीकार, अनुवादक रामचन्द्र 
शुक्ल से या तो अपरिचित रहे या परिचय भी हुआ तो 
RRA 
_ आ. शुक्ल ने लिखा बहुत पर उनके लेखन का 
एक बड़ा भाग साहित्य जगत के सामने न आ सका । 
उनके अनेक लेख पत्र-पत्रिकाओं की फाइलों में दबे रह 
'गए थे और कुछ तो प्रकाशित भी न हो सके थे। आ. 
हस्तलिखित सामग्री के गायब हो जाने की 
| s [आज भी उनके साहित्यिक उत्तराधिकारी करते हैं। 
दै आ. शुक्ल le सम्पूर्ण लेखन सामने होता तो न 
विवाद ही 
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इस भाग में 


यह ग्रन्यावली का आठवाँ और अन्तिम भाग है। इस भाग को 'सृजन के विविध 
आयाम? नाम से अभिहित किया गया है । इस भाग में आ. शुक्ल लिखित कई तरह 
की सामग्री के अतिरिक्त उनका हस्तलेख, कुछ चित्र, प्रशस्ति-पत्र तथा रिपोर्टिंग आदि 
भी संकलित हैं। आ. शुक्ल कवि, जीवनीकार और कहानीकार के रूप में उतने चर्चित 
नहीं हैं, जितने आलोचक और साहित्य के इतिहासकार के रूप में। आ. शुक्ल की 
कविताओं का संग्रह 'मधुस्रोत? नाम से उनकी मृत्यु के काफी बाद में नागरीप्रचारिणी 
सभा, काशी से छपा था। इस संग्रह में शुक्लजी की 1901 से लेकर 1929 तक की 
कविताएँ हैं। तीन कविताएँ ऐसी हैं जिनके अन्त में प्रकाशन वर्ष नहीं दिया गया है। 
इसके अतिरिक्त 1910 में लिखी गई आ. शुक्ल की एक और कविता है, इस कविता 
-का शीर्षक शुक्लजी ने नहीं दिया था। इसे 'विनती' शीर्षक देकर कालक्रमानुसार 
यथास्थान रख दिया गया है। इस तरह संख्या की दृष्टि से शुक्लजी की कुल 28 
कविताएँ हैं जिनका लेखनकाल 1901 से 1929 तक फैला हुआ है। कहानीकार के 
रूप में शुक्लजी केवल एक ही कहानी के लिए याद किए जाते हैं और वह है-'ग्यारह 
वर्ष का समय” | यह कहानी 'सरस्वती' के सितम्बर 1903 ई. के अंक में छपी थी। 
आ. शुक्ल लिखित राधाकृष्णदास की जीवनी नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से 1913 
ई. में छपी थी । यह जीवनी एक ऐसा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें अनेक साहित्यिक 
गतिविधियों की अनुगूँज है। 

शुक्लजी ने अपने पूरे जीवन में मात्र एक साक्षात्कार दिया था और वह भी 
बहुत छोटा-सा। यह साक्षात्कार भले ही छोटा है पर इसका सम्बन्ध बहुत गंभीर विषय 
से है। बाबू श्यामसुन्दरदास और आ. रामचन्द्र शुक्ल के बीच दो बातों पर गहरा 
विवाद उठा था। एक विवाद का सम्बन्ध शब्दसागर की प्रस्तावना से था तो दूसरे का 
सम्बन्ध तुलसीदास पर लिखे गए शयामसुन्दरदासजी के निबंध और शुक्लजी की 
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पुस्तक “गोस्वामी तुलसीदास” के कुछ अंशों की समानता से था। आ. शुक्ल ने इन 
दोनों पक्षों पर बहुत कम शब्दों में जिस तरह अपनी बात रखी है वह काबिलेगौर है। 

यह आश्चर्यजनक है कि आ. शुक्ल के साहित्यिक उत्तराधिकारियों और 
परिवारवालों के पास उनका एक भी पत्र नहीं है। उन लोगों ने समय के प्रवाह में पत्रों 
के इधर-उधर हो जाने की बात की पर अभी इतना समय भी नहीं बीता है। बात रख 
रखाव और महत्त्व के प्रति उदासीनता की है। यहाँ शुक्लजी के जो पत्र दिए गए हैं 
वे विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से इकट्ठे किए गए हैं। एक पत्र की छायाप्रति डॉ. मुक्ता 
(शुक्लजी की प्रपौत्री) से मिली थी। आप देखेंगे कि संकलित पत्र वैविध्यपूर्ण तो हैं ही, 
इनका सम्बन्ध भी शुक्लजी के समूचे साहित्यिक जीवन से है। ठीक यही हालत 
शुक्लजी के चित्रों की है। खुद शुक्लजी के चित्र नहीं मिलते और न ही उनके द्वारा 
बनाए गए चित्र ही मिलते हैं। शुक्लजी से सम्बन्धित यहाँ जितने चित्र दिए गए हैं, 
उन्हें डॉ. मुक्ता ने उपलब्ध कराया है। मिर्जापुर से सम्बन्धित चार चित्र मुझे डॉ. 
मुश्ताक अली (इलाहाबाद) से मिले हैं। इस भाग में विज्ञप्ति, पैम्फलेट, प्रशस्तिपत्र 
आदि के साथ शुक्लजी का हस्तलेख (हिन्दी और अंगरेजी) भी दिया गया है। इसी 
क्रम में शुक्‍्लजी को मृत्यु पर की गई रिपोर्टिंग को भी यथास्थान रखा गया है। 
“साहित्य संदेश” के शुक्ल विशेषांक से “अन्तिम आकांक्षा” और स्वर्गीय आचार्य का 
अन्तिम दर्शन’ लिया गया È | 

अब तक शुक्लजी द्वारा अंगरेजी में लिखे गए लेख एवं लघु पुस्तिकाएँ लगभग 
अनुपलब्ध थी । लगभग इसलिए कि दो-तीन अंगरेजी लेख पूर्णता-अपूर्णता के बीच 
उपलब्ध थे। उनके अनुवाद छपे थे और बिना मूल की जानकारी के उन अनुवादों के 
आधार पर आ. शुक्ल की विचारधारा पर तीखे-कड़वे वाद-विवाद भी हुए थे। यहाँ 
आ. शुक्ल का सम्पूर्ण अंगरेजी-लेखन दिया गया है। यह अवश्य है कि कुछ पुस्तक 
समीक्षाओं, जिनकी प्रामाणिकता पर संदेह है-नाम से न छपने के कारण छोड़ दिया 
गया है। यहाँ Caste, Croce तथा Evolution of Religion नामक तीन ऐसे लेख 
दिए गए हैं जो शुक्लजी के हस्तलेख में अधूरे प्राप्त हुए थे। उन्हें ज्यों का त्यों रख 
दिया गया है। A short History of Nagari Pracharini Sabha बनारस से पुस्तिका 
के रूप में छपी थी। यहाँ उसी पुस्तिका की पुनःप्रस्तुति है। इति। 


अक्टूबर 2006 ओमप्रकाश सिंह 
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मनोहर छटा 


नीचे पर्वत थली रम्य रसिकन मन मोहत। 
ऊपर निर्मल चन्द्र नवल आभायुत सोहत॥ 


कबहुँ दृष्टि सों दुरत fort मेघन के आडे । 
अन्धकार अधिकार तुरत निज आय पसारे॥ 


नवल चंद्रिका छिटकि फेरि सब बनहिं प्रकाशत। 
निर्मल द्युति फैलया बेगि तमपुंज बिनासत ॥ 


प्रकृति चित्र की छटा होत परिवर्तित ऐसी। 
चित्रकार की अजब अनोखी गति है जैसी॥ 


भई प्रकृति है मौन पौन हू सोवन लागी। 
पशु पक्षी हू मनहुँ दियो यहि जग ae त्यागी ॥ 


केवल कहुँ कहुँ झींगुर अरु झिल्ली झनकारत। - 
जलप्रपात रव मन्द मधुर झरनन कर आवत ॥ 


कतहुँ श्याम GT शिला कहूँ थल कहुँ हरियाली। 
बहत मंद परवाह युक्त झरना SANM ॥ 


कहुँ विकराल विशाल शिला आइत तेहि वेगहिं। 
उमगि उच्छलित होय तऊ धावत गहि टेकहिं॥ 


जाय मिलत निज प्रिय सरिता सों कोटि यतन करि। 
प्रेमिन के पथरोधन को दरसावत दुस्तर ॥ 
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राजत कतहूँ झाड़िन की अवली तट ऊपर। 
कतहुँ खड़े दो चार जंगली वृक्ष मनोहर ॥ 


तिन सब कर प्रतिबिंब भाँति जल माँहि लखाई। 
देखन हित निज रूप प्रकृति दर्पन ढिग ong ti 


तरु मंडप के रंधन बिच सों छनि छनि आवत। 
शशि किरनन को पुंज सरस शोभा सरसावत ॥ 


करत अलौकिक नृत्य आय निर्मल जल माहीं। 
निरखि ताहि मन मुग्ध होय थिर रहत तहाँहीं ॥ 


पहुँच दृष्टि की जात जहाँ तक दीसत याही। 
शैल नदी तरु भूमि अटपटी औ कछु नाहीं॥ 


fuí wg एक बेर R दिशि नैन पसारी। 
मन महँ अंकित करहु माधुरी छवि अति प्यारी ॥ 


इतहीं चिंता तजत आय जग के नर नारी। 
इतहीं अनुभव करत सुक्ख सब दुःख fun 


इतही प्रेम पियास बुझत प्रेमी गण की अति। 
आय मिलत जब प्रेम प्रेयसी मंद मधुर गति॥ 


(radi, अक्टूबर, 1901) 
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आइ Was सब वीर कहा यह परत लखाई। 
बिना समय यह रेनु रही आकाश उड़ाई॥1॥ 


ये वन के मृग डरे सकल क्यों आवत भागी। 


इहाँ कहूँ हूँ लगी नहीं है lag आगी॥2॥ 


यह दुन्दुभि को शब्द सुनो, यह भीषण कलरव। | 
यह घोड़न की टाप शिलन पर गूँज रही अब॥8॥ 


आर्य्य रुधिर हा एक बेर ही सोवत जान्यो। 
अबला शासक मानि देश जीवन अनुमान्यो॥4॥ 


शेष रुधिर को बूँद एक हू जब लगि तन महँ। 
को समर्थ पग धरन हेतु यह रुचिर भूमि महँ॥5॥ 


तुरत दूत इक आय सुनायो समाचार यह। 
आसफ अगनित सैन लिये आवत चढ़ि पुर महँ॥6॥ 


छिन छिन पर रहि दृष्टि सकल वीरन दिसि धावति। 
कॅपत गात रिस भरी खड़ी रानी दुर्गावति॥7॥ 


श्वेत वसन तन, रतन मुकुट माथे पर दमकत। 
श्रवत तजे मुख, नयन अनल कण होत बहिर्गत॥8॥ 


सुघर बदन इमि लहत रोष की रुचिर झलक ते। 
कञ्चन आभा दुगुन होत जिमि आँच दिये Aion 
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चपल aga की पीठ वीर रमणी यह को है? 
निकसि दुर्ग के द्वार खड़ी वीरन दिसि जोहै॥10॥ 


वाम कंध बिच धनुष, पीठ तरकस कसि बाँधे । 
कर Fe असि को धरे, वीर बानक सब साधे॥11॥ 


चुवत वदन सन तेज और लावण्य साथ इमि। 
है मनहर संजोग वीर श्रृंगार केर जिमि॥12॥ 


नगर बीच हवै सेन कढी कोलाहल भारी! 
पुरवासिन मिलि बार वार जयनाद पुकारी॥13॥ 


सम्मुख गज आसीन frere आसफ खाँ को । 
महरानी निज वचन अग्रसर कियो ताहि को॥14॥ 


“'अरे-अधम! रे नीच! महा अभिमानी पामर! 
दुर्गावति के जियत चहत गढ़ मंडल निज कर॥15॥ 


म्लेच्छ! यवन की हरम केर हम अबला नाहीं | 
आर्य्य नारि नहिं कबहुँ शस्त्र धारत सकुचाहीं'”॥16॥ 


चमकि उठे पुनि शस्त्र दामिनी सम घन माहीं। 
भयो घोर घननाद युद्ध को दोउ दल माहीं॥17॥ 


दुर्गावत निज कर कृपान धारन यह कीने। 
दुर्गावति मन मुदित फिरत वीरन संग लीने॥18॥ 


सहसा शर इक आय गिरयो ग्रीवा के ऊपर। 
चल्यौ रुधिर बहि तुरत, मच्यो सेना बिच खरभर॥19॥ 


श्रवत रुधिर इमि लसत कनक से रुचिर गात पर | 
Bed अनल परवाह मनहुँ कोमल पराग पर॥20॥ 
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चञ्चल करि निज तुरग सकल वीरन कहँ टेरी | 
उन्नत करि भुज लगी कहन चारिहु दिशि हेरी॥21॥ 


अरे वीर उत्साह भंग जनि होहि तुम्हारो । 
जब लगि तन मधि प्राण पैर रन से नहिं टारो॥22॥ 


लै कुमार को साथ दुर्ग की ओर सिधारहु। 
गढ़ की रक्षा प्राण रहत निज धर्म्म बिचारहु॥28॥ 


यवन सेन लखि निकट, लोल लोचन भरि वारी। 
गढ़ मंडल ये अंत समय की विदा हमारी॥24॥ 


यों कहि हन्यो कटार हीय विच तुरत उठाई। 
प्राण रहित शुचि देह परयो धरनीतल आई॥25॥ 


(“सरस्वती', जून, 1903) 
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वसंत 


(1) 
कुसुमित लतिका ललित तरुन बसि क्यों छबि छावत? 
हे रसालगन! बौरि व्यर्थ क्यों सोग बढ़ावत? 
हे कोकिल! तजि भूमि नाहिं क्यों अनत Rr? 
कोमल कूक सुनाव बैठि अजहू. तरु डारी॥ 


(2) 
मथुरा, दिल्ली अरु कनौज के विस्तृत खँडहर; 
करत प्रति-ध्वनि; आज Raag निज कंपित स्वर | 
we गोरी, महमूद केर पद चिह्न UR पर; 
दिखरावत, भरि नैन नीर, इतिहास-विज्ञ नर ॥ 


(3) 
और विगत अभिलाष सकल, केवल इक कारन; 
जन्म-भूमि अनुराग बाधि राख्यो तोहि डारन। 
तुव पूर्वज यहि ठौर बैठि रव मधुर सुनावत; 
पूर्व पुरुष सुनि जाहि हमारे अति सुख पावत ॥ 


(4) 
तिनको हम संतान-पाछिलो नात विचारी; 
कोकिल, दुख-सहचरी बनी तू रही हमारी। 
हे हे अरुण पलाश! छटा बन काहि दिखावत? 
कोउ दृग नहिं अन्वेषमान अब तुम दिसि धावत | 
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(5) 
करि सिर उच्च कदंब wal तू व्यर्थ निहारी; 
नहीं गोपिका कृष्ण कहीं तुव छाँह विहारी । 
रे रे निलज सरोज! अजहुँ निकसत लखि भानहिं; 
देश-दुर्दशा-जनित दुःख चित नेकु न आनहिं। 


(6) 
ये हो मधुकर वृंद! मोहि नहिं कछु आवत कहि; 
कौन मधुरता लोभ रह्यो वसि दीन देश यहि। 
चपल-चमेली अंग स्वेत-अभरन क्यों, धारो? 
मुग्ध होन को क्रिया भूलिगो चित्त हमारो। 


(7) 
दीन कलिन सों हे समीर! बरबस क्यों छीनत; 
मधुर महक, हित नाक हीन हम हतभागी नत। 
एक एक चलि देहु नाहिं क्यों यह भुव तजि के? 
हम हतभागे लोग योग नहिं तुव संगति के। 


(8) 
विगत-दिवस-प्रतिबिंब हाय सम्मुख तुम लावत; 
भारत-संतति केर विरह चौगुनो बढ़ावत। 
अहो विधाता वाम दया इतनी चित लावहु; 
देश काल ते ऋतु वसंत को नाम मिटावहु। 


(9) 
नहिं यह सब दरकार हमें, चहिए केवल अब; 
उदर भरन हित अन्न, और किन हरन होहि सब। 
नहिं कछु चिंता हमें चिह-गौरव fud की; 
नहीं कामना हमें 'आपनो' यह कहिबे की 


(“सरस्वती?, मार्च, 1904) 
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शिशिर-पथिक 


(एक पथिक स्वदेश को लौट रहा है। उसने थोड़ी ही उम्र में सेना के अफसर, एक मेजर 
के कहने में आकर अपना देश छोड़ा; घर में किसी से कहा भी नहीं। तब से निरंतर अँगरेजी 
सेना के साथ-साथ वह एक देश से दूसरे देश में भ्रमण करता रहा। उसको नवागत वधू 
बहुत दिनों तक उसके आसरे में रही; अंत में निराश होकर अपने पिता के घर आकर वह 
रहने लगी। वहाँ पर उसने अपने वृद्ध पिता की सेवा तथा पथिकों के सत्कार का व्रत लिया। 
दैवसंयोग से आज स्वयं उसका पति ही पथिक के रूप में उसके सामने आकर उपस्थित हुआ 
है) 


विकल, पीड़ित पीय-पयान ते 

चहुँ रह्मौ नलिनी-दल घेरि जो, 
भुजन भेंटि तिन्हैं अनुराग सों 

गमन-उद्यत भानु लखात है ॥1॥ 


तजि तुरंत चले, मुख फेरि के, 

शिशिर-शीत सशंकित जीव ही, 
विहग आरत वैन पुकारते 

रहि गए, पर ताहि सुनी नहीं ॥2॥ 
तनि गए सित ओस-वितान हू, 

अनिल झार बहार धरा परी, 
लुकन लोग लगे घर बीच हैं 

विवर भीतर कीट पतंग से usu 


युग भुजा उर बीच समेटि कै 
ह लखहु आवत गैयन फेरि के 
कपत क॑बल-बीच अहीर हू 
भरमि भूलि गई सब तान है ॥4॥ 


12 / आचार्य रामचन्द्र शुक्त ग्रन्थावली-8 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


OS हा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तम भयंकर कारिख फेरि के 

प्रकृति दृश्य कियो धुंधलो सबै; 
बनि गये अब शीत-प्रताप ते 

निपट निर्जन घाटऽरु बाट हू ॥5॥ 


पर चलो यह आवत है, लखो, 

विकट कौन हठी हठ ठानि कै? 
चुप रहे, तब लौं जब लों कोऊ 

सुजन, पूछनहार मिले नहीं ॥6॥ 


शिथिल गात, महा गति मंद है 

चहुँ निहारत धाम विराम को; 
उठत धूम लख्यौ कछु दूर पे, 

करत श्वान जहाँ रव घोर हैं ॥7॥ 


कॅपत आइ भयो छिन में खड़ो 

युग कपाट लगे इक द्वार पे; 
सुनि velt “तुम कौन!” Halt तबै, 

“पथिक दीन दया इक चाहतो” ॥8॥ 


खुलि गये झट द्वार धड़ाक से 

धुनि परी मधुरी यह कान में। 
“निकसि आइ बसौ यहि गेह में 

पथिक वेगि सकोच विहाइ कै” ॥9॥ 


पग धस्यौ तब भीतर भौन के 

अतिथि आवन आयसु पाइ के, 
कठिन शीत-प्रताप विघातिनी 

अनल दीर्घ-शिखा He फेंकती ॥10॥ 


चपल दीठि चहूँ दिसि घूमि के 

पथिक की पहुँची इक कोन में, 
वय-पराजित जीवन-जंग में 

दिन गिनै नर एक परो जहाँ ॥11॥ 
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सिर-समीप सुता मन मारि कै 
पितहिं सेवति सील सनेह सों 


तहँ खड़ी नत गात, कृशांगिनी 
लसति वारिविहीन मृणाल सी ॥12॥ 


लखि फिरी दिसि आवनहार की 

विमल आसन इंगित सों दया; 
अतिथि बैठि असीस दयो तबै 

“फलवती सिगरी तुव आस हो” ॥13॥ 


मृदु हँसी, करुणा इक संग ही 

तरुनि आनन ऊपर धारि के 
कहति “हाय पथी! सुनु बावरे, 

मुरझि बेलि कहूँ फल लावई ॥14॥ 


“गति लखी विधि की जब वाम में 
जगत के सुख सों मुख मोरि के, 
fag निदेश निबाहन, औ सदा 
अतिथि सेवन, को व्रत लै लयो ॥15॥ 


“अब कहो निज नाम, चले कहाँ 
कहहु आवत हौ कित तें, इतै; 
विचलि कै चित के किहि वेग सों 


पग eat पथ तीर अधीर है ॥16॥ 


“सलिल आस अमी रस सींचि के 
सतत Walt जो तन-बेलि हीं, 
पथिक! बैठि अरे तुव बाट को 


युवति जोवति है कतहूँ कोऊ ॥17॥ 


“नयन कोऊ निरंतर धावहीं 

तुमहिं हेरन को पथ बीच में; 
अवण-बाट कोउ रहते खुले 

कहुँ, अरे तुव आहट लेन को? ॥18॥ 
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“HE HE तोहिं आवत जानि के, 

निकटता तुव प्रेम-प्रदायिनी 
प्रथम पावन हेतुहि होत है 

चरन-लोचन-बीच बदाबदी' ॥19॥ 


“करि दया, भ्रम जो सुख देत है 

सुमन-मंजुल-जाल बिछाइ के 
कठिन, काल, निरंकुश निर्दयो 

छिनहिं छीनत ताहि निवारि #1201 


दबि गयो उन वेननि-भार सों 

पथिक दीन, मलीन, थको भयो; 
अचल मूर्ति बन्यौ, पल एक लीं 

सब क्रिया तन की मन की रुकी ॥१1॥ 


वदन पौरुष-हीन विलोकि के 
नयन नीरन उत्तर दै दयो- 
“तव यथार्थ सबै अनुमान है 
अति अलौकिक देवि दयामयी” ॥22॥ 


अचल नैन उठाइ निहारते 
पथिक को अपनी दिसि देखि के, 
इमि लगी कहने फिरि कामिनी 
अति पवित्र दया-व्रत-धारिणी ॥28॥ 


“कुशलता न गुनौ यहि में कछू, 
अरु न विस्मय की कछु बात है; 
दिवसः dz रहे दुख ओर जो | 
| गति wd गम में उल्टी wd" ॥24॥ 


1. पहले निकट पहुँचने के लिए आँख और पैर के बीच बाजी लगती है; अर्थात्‌ आँख के स्थानविशेष पर 
पहुँचने के पहले ही पैर पड़ जाता है जो कि मनुष्य के गिरने का कारण होता है। अतएव यहाँ लरपटाती 
हुई चाल से अभिप्राय है। रा. शु.। 

2. जो संसारसागर में अपने दिनों को दुःख की ओर खे रहे हैं वे मार्ग में दूसरी वस्तुओं को जैसा नौका 
पर चढ़ते चलते समय देख पड़ता है) दूसरी ओर (उलटे) अर्थात्‌ सुख की ओर जाती हुई देखते हैं। 

E 
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उभय मौन रहे कछु काल लीं; 
- पथिक ऊपर दीठि उठाइ कै 
इक उसास भरी गहरी जबै 
यह कढ़ी मुख ते वचनावली- ॥25॥ 


“अवनि-ऊपर देश-विदेश में 

दिवस घूमत ही सिगरे गये; 
मिसिर, काबुल, चीन, हिरात की 

चरण धूरि रही लिपटाइ है” ॥26॥ 


“पर-दशा-दिशि-मानस-योगिनी | 

लखि परी इकली भुव बीच तू। 
समुझि पूछन साँच सुनावहूँ 

सुतनु! मो तनु पै जु व्यथा परी” ॥27॥ 


“मन परे दुख की अब वा धरी 
पलटि जीवन जो जग में दयो 
चतुर “मेजर” मंत्रहिं मानि कै 
सुख कियो अपनो सपनो सबै'॥28॥ 


“हित-सनेह-सने मृदु बोल सों 

जब लियो इन कानन फेरि मैं । 
स्वजन और स्वदेश-स्वरूप को 

करि दयो इन आँखिन ओट हा”! 12911 


अब परैं सुनि वाक्य यही हमैं 

'धरहु, ANE, सीस sque 
दिवस रैन रहै सिर पै खरी 

अति कराल छुरी अफगान की” ॥80॥ 


> तात्पर्य यह कि जो लोग संसार में दुःख भोग रहे हैं वे समझते हैं कि उनको छोड़कर और सब लोग 
सुख पा रहे हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है! स्त्री का पति विदेश से नहीं फिरा, इससे वह पथिक को 
समझती है कि अपनी प्रिया ही से वह मिलने जा रहा है। जरा. शुः। 
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चलि रहे यह आस fed धरे, 

मम वियोगिनि भामिन को enit 
अपर-लोक पयान प्रयास ते 

मम समागम संशय रोकि है ॥31॥ 


कहुँ यहीं इक मन्मथ गाँव है 
we घनी बसती विधुवंश की 
dé रहे इक विक्रमसिंह जो 
सुवन तासु यही रनवीर है।” 321 


कहत ही इन बैनन के तहाँ 
मचि गयो कछु औरहि रंग ही; 
वदन अंचल-बीच छिपावती 
मुरि परी गिरि भूतल भामिनी ॥33॥ 


असम साहस वृद्ध कियो dd, 
उठि धरयो महि में पग खाट d, 
“पुनि कहो? कहि बारहि बार ही 
पथिक को फिरि फेरि निहारई 1340 


आशा त्यागी बहु दिनन की नेकु ही में पुरावै। 
लीला ऐसी जगत प्रभु की, भेद को कौन पावै 
देखो, नारी सुकृत-फल को बीच ही माँहि पायो; 
भूलो प्यारो भटकि पथ तें प्रेम के फेरि आयो ॥35॥ 


(sadi, मार्च 1905) 
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फट 


nN 
अरे फूट! क्या कहीं जगत में ठाम नहीं तू पाती | 
पैर पसार यहीं पर जो तू आठो पहर बिताती॥ 


कई सहस्र वर्ष से है तू भारत भुव पर छाई। 
मनमानी इतने दिन करके अब भी नहीं अघाई॥ 


तेरी लीला गाते हैं हम निशि दिन भारतवासी। 
तेरा अतुल प्रताप सोचकर होती हमें उदासी॥ 


पकड़ हाथ लक्ष्मी का तूने सिन्धु पार पहुँचाया। 
सरस्वती का रंग उखाड़ा सारा जमा जमाया॥ 


कलह द्वेष अपने प्रिय अनुचर लाकर यहाँ बसाए। 
हाट बाट प्रसाद कुटी में डेरे इनके छाए॥ 


फैलाई जब आर्य्य जाति ने विद्या बल की act 
गर्व चूर करने को तब तू गई यहाँ पर ठेली॥ 


अब तो साध चुकी वह कारज विपति बीज बहु बोए। 
पिसकर चूर-चूर हम हो तब चूर मोह में सोए॥ 


घर घर फोड़ चुकी जब तब तू बन्धु बन्धु से फोडे | 
अब तो हैं मिट्टी के ढेले जिन्हें मेघ ने छोड़े॥ 


फोड़ फाड़ उनको ही बस अब चारों ओर उड़ाओ। 
भूखे भारतवासी जग को उनकी धूल फॅकाओ॥ 
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जब जव चाहा उठें सहारा लेकर नींद निवारें। 
इधर उधर कुछ अंग हिलाकर सिर से संकट टारें॥ 


तब तब तुमने गर्ज्जन करके विकट रूप दिखलाया। 
किया ढकेल किनारे ज्यों का त्यों फिर हमें गिराया॥ 
ब्रिटिश जाति के न्याय नीति की मची धूम जब भारी। 
सुख के स्वप्न दिखाई देने लगे हमें दुखहारी॥ 


उठे चौंक कर बन्धु कई जो थे सचेत औ ज्ञानी 
मिलकर यही विचारा रोवैं अपनी रामकहानी॥ 


ब्रिटिश न्याय की अनल शिखा को अपनी ओर gana t 
जिसमें पड़कर सभी हमारे दुख दरिद्र जल जावें॥ 


फिर से उस भूतल के ऊपर हम भी मनुज कहावें। 
परम प्रबल अँगरेज जाति का प्रलय तलक यश गावें॥ 


दादा भाई और अयोध्यानाथ सुरेन्द्र सयाने। 
देश दशा को खोल खोल तब सबको लगे Gari 


मेहता, माधव, दत्त; घोष का घोष देश में छाया। 
आँख खोल हम लगे चेतने अपना और पराया॥ 


यह प्रतिवर्ष सभा जब जमकर लगी पुकार मचाने। 
कई क्रूरता के कृमि शासक उसको उठे दबाने॥ 


जो अनुचित अधिकार भोग के लोलुप अत्याचारी। 
जीवों पर आतङ्क जमाने में जिनको सुख भारी॥ 


लोग यत्न करते जिसमें यह दशा यथार्थ हमारी। 
प्रकट न होने पावे जग में रहे यही क्रम जारी॥ 


किंतु आज बाईस वर्ष तक कितने झोके खाती। 
अन्यायी को लज्जित करती न्याय छटा छहराती॥ 
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यह जातीय सभा हम सबको समय ठेलती आई | 
हाय फूट! तेरे आनन में वह भी आज समाई। 


पहिली धौल कसी काशी में किन्तु फोड़ नहिं पाया । 
कलकत्ते में जाकर तूने कड़ा प्रहार जमाया॥ 


हुए फूटकर दो दल उसके चौंका देश हमारा। 
किन्तु बिगड़ता तब तक कुछ भी हमने नहीं बिचारा॥ 


यही समझते थे दोनों दल पृथक्‌ पंथ अनुयायी। 
होकर भी उद्देश्य हानि को सह न सकेंगे, भाई! 


किन्तु देख सूरत की सूरत भगे भाव यह सारे। 
आशंका तब तरह-तरह की मन में उठी हमारे॥ 


अब पुकार भारत के दुख की देगी कहाँ सुनाई? 
कहाँ फिरेगी न्याय नीति के बल की प्रबल दुहाई? 


दश सहस्र भारत सुपुत्र मिल कहाँ प्रेम प्रगटैंगे? 
गर्व सहित गर्जन करके निज गौरव गान करेंगे॥ 


अब तो कर कुछ कृपा कि जिससे एक फिर सभी होवैं। 
अपने मन की मैल देश की अश्रुधार में धोवैं॥ 


जो जो सिर पर बीती उसको जी से बेगि भुलावें। 
मौन मार निज मातृभूमि की सेवा में लग जावें॥ 


(“आनंद कादंबिनी”, पूस-माघ, 1964 वि.) 
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देशद्रोही को दुत्कार 


Ct $ 
रे दुष्ट, पामर, पिशाच, कृतघ्न, नीच। 
क्यों तू गिरा 7 से इस भूमि बीच। 
क्यों देश ने अधम स्वागत हेतु dil 
आनन्द उत्सव उपाय रचे घनेरे। 


(2) 
सोया जहाँ जननि-अड्ड निशंक होके। 
माँगा जहाँ मधुर क्षीर अधीर होके॥ 
थोड़ी शरीर सुध भी न जहाँ रही है। 
रे स्वार्थ-अन्ध यह भूमि वही, वही है। 


(3) 
जो भूमि टेक कर के बल रेंगता था। 
हा क्या उसे न तुझ से कुछ आसरा था। 
जो धूल डाल सिर ऊपर मोद माना। 
क्यों आज तू बन रहा उससे बिगाना। 


(4) 
तू पेट पाल, मन मंगल मानता है। 
सेवा समस्त सुख की जड़ जानता है॥ 
खोटी, खरी खटकती न तुझे वहीं की। 


O7 
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(5) 
तेरे समक्ष पर अन्न विहीन दीन। 
चिन्ता-विलीन अति क्षीण महा मलीन॥ 
जो ये अनेक प्रियबन्धु तुझे दिखाते । 
लज्जा दया न कुछ भी तुझको सिखाते? 


(6) 
रे स्वार्थ-अन्ध, मतिमंद कुमार्गगामी! 
क्यों देश से विमुख हो सजता सलामी? 
कर्तव्य शून्य हलके कर को उठाता। 
दुर्भाग्य-भार-हत भाल भले झुकाता। 


(7) 
किसके सुअन्न कण ने इस कूर काया। 
को पाल पोस पग के बल है उठाया? 
किसका सुधा सरित शीतल स्वच्छ नीर। 
है सींचता रुधिर तो चलता शरीर? 


(8) 
किसका प्रसूनरज लेकर मंद वायु। 
देती प्रतिक्षण पसार नवीन आयु? 
किसका अभंग कल कोकिल कंठ गान। 
होता प्रभात प्रति तू सुन सावधान? 


(9) 
स्वातंत्र्य की विमल ज्योति जगी जहाँ है। 
आनन्द की अतुल राशि लगी जहाँ है॥ 
जा देख! स्वत्व पर लोग जमे जहाँ Bd 
तेरे समान नर क्या करते वहाँ Pu 
(10) 
सर्वस्व छोड़ तन के सुख भूल सारे। 
जो हैं स्वदेश-हित का व्रत चित्त धारे॥ 
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न स्वप्न में कनक है जिनको लुभाता। 


मानापमान पथ से न जिन्हें डिगाता॥ 


(11 
तेरे यथार्थ हित हेतु अनेक WMI 
जो हैं सदेव करते रहते पुकार॥ 
ऐसे सुपूज्य जन से रख द्रोह भाव। 
तू नित्य चक्र रच के चलता कुदाव। 
(12) 
जा दूर हो अधम सन्मुख d हमारे। 
हैं पाप पुंज तुव पूरित अंग सारे॥ 
जो देश से न हट तो हद देश से GI 
देते निकाल हम आज तुझे भले ही। 


(“आनंद कादंविनी, ज्येष्ठ-आषाढ़, 1964 वि.) 
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बाल विनय 


(1) 
आदि हेतु, अनादि और अनन्त, दीन दयाल। 
जोरि जुग कर करत विनती सकल भारत बाल॥ 
विविध विद्या कला सीखें त्यागि आलस घोर॥ 
दूर दुख दारिद बहावें देश को इक ओर॥ 


(2) 
सहस संकट सहहिं साहस सहित यहि जग माहिं। 
भूलि निज कर्त्तव्य सों मुख कबहुँ मोरहिं नाहिं॥ 
मिलि परस्पर करहिं कारज सहित प्रीति हुलास | 
कबहुँ ईर्षा Zw को नहिं देहिं फटकन TAI 


(5) 
सत्य सों करि नेह त्यागहिं झूठ को व्यवहार | 
तजि कुसंग, सुसंग खोजत फिरहिं हम प्रतिद्वार॥ 
रहहिं उद्यत बड़न की शुभ सीख सुनिबे edi 
कहहिं वे जो तुरत तिहि सुनि करहिं मन में चेत॥ 


(“वाल प्रभाकर!', फरवरी, 1910) 
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बिनती 


जय जय जग नायक करतार। 

करत नाथ कर जोरि आज हम विनती बारम्वार | 
प्रात समीर सरिस भारत महँ हिन्दी करे प्रसार॥ 
जय जय... 

खोले Wha उनीदे नयनन aad संसार। 
बुध हिय सागर बीच उठावे भाव तरंग अपार॥ 
जय जय... 

देश देश के मृदु सुमनन सों भरि सौरभ को थार। 
बगरावै यदि भूमि बीच जो EY समाज विकार॥ 
जय जय... 

मेटे सव असान ताप करि शीतलता संचार। 
विविध कला किसलय कल रणदरावै प्रतिद्वार॥ 
जय जय... 


[प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन (ना. प्र. स. काशी, — 0-12 अक्टूबर, 1910 ई.) का प्रारम्म आचार्य शुक्ल 
की इसी कविता के गायन से हुआ था) pam हरिदास माणिक ने इसे राग भैरवी में प्रस्तुत किया था । 
सूचना-भवदेव पाण्डेय, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : आलोचना के नए मानदंड, पृ. 63-64.)] 

(कविता का शीर्षक संपादक द्वारा दिया गया है) 
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भारतेंदु हरिश्चंद्र' 


(1) 

किंशुक कानन होते थे लाल, 

कदंब भी होकर पीले ढले। 
आम भी wt नचाते थे 

भोरे, बिछाते थे पाँबड़े पेरों तले॥ 
कोयल कूक के जाती चली, 

सिर पीट के जाते पपीहे चले। 
चेत न होता हमें हम कौन हैं 

औ किसके रज से है पले॥ 


(2) 
बानी थे भूल रहे हम जो 
. इनके औ हमारे बड़ों ने गढ़ी। 
मर्म कहाँ मिलते इनके अब, 


चित्त में चाह थी और चढ़ी॥ 
ये तो बिगाने थे जाते बने, 


गुल बुलबुल को बकवादें बढ़ीं । 
नर्गिस थे नयनों में गडे नित। 
शीन औ arm से जीभ adi 


1. हरिश्चंद्र जयंती के समय पढ़ी गई कविता | 
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(3) 

शिष्ट शराफत में थे लगे 

यह चंद औ सूर की बानी बड़ी। 
केवल तानों में जाती तनी, 

मुँह में मँगतों के थी जाती सड़ी। 
राज के काज को त्याग सभी, 

फिर धर्म की धार पै आके अडी 
श्री हरिचंद जो होते न तो 

रह जाती वहाँ की वहाँ ही पड़ी॥ 


(ना. प्र. पत्रिका, अगस्त, 1912) 
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आशा और उद्योग 


(1) 
हा! हा!! मुझसे कहो न क्यों तुम, आशा कभी न होगी पूर्ण । 
प्रतिफल इसका नहीं मिलेगा, वैरी मान न होता चूर्ण॥ 


(2) 
वृथा मुझे भय मत दिखलाओ, आशा से मत करो निराश। 
कुछ भी बल है युगल भुजों में, तो बैरी होवेगा mm 


(3) 
कर्मों के फल के मिलने में यद्यपि हो जाती है देर। 
तो भी उस जगदीश्वर के घर, होता नहीं कभी अंधेरा 
(4) 
करने दो प्रयत्न बस मुझको, देने दो जीवन का दान। 
निज कर्त्तव्य पूर्ण कर लूँ मैं, फल का मुझे नहीं कुछ ध्यान॥ 
(5) 


यद्यपि मैं दुर्बल शरीर हूँ, जीवन भी मेरा निःसार। 
प्राणदान देने का तो भी, मुझको है अवश्य अधिकार॥ 


(6) 
जब तक मेरे इस शरीर में, कुछ भी शेष रहेंगे प्राण । 
तब तक कर प्रयत्न Henr अत्याचारी का अभिमान॥ 
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(7) 
धर्म न्याय का पक्ष ग्रहण कर, कभी न दूँगा पीछे पैर। 
वीर जनों की रीति यही है, नहीं प्रतिज्ञा लेते फेर॥ 


(8) 
देश" दुःख अपमान जाति का बदला मैं अवश्य लूँगा। 
अन्यायी के घोर पाप का, दण्ड उसे अवश्य दूँगा॥ 


(9) 
यद्यपि मैं हूँ एक अकेला, बैरी की सेना भारी। 
पर उद्योग नहीं छोडूँगा जगदीश्वर हैं सहकारी॥ 


(10) 
आशा! आशा!! मुझको केवल तेरा रहा सहारा आज। 
बल प्रदान तू मुझको करना रख लेना अब मेरी लाज॥ 


(“लक्ष्मी', नवंबर, 1912) 
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अन्योक्तियाँ 


मधुर कोकिल शब्द सुना रही। 
पवन आ मलयाचल से रहा। 
विरह में यह भी दुख दे रहे। 
विपति के .दिन में सुख दुःख हो। 


(भर्तृहरि के एक श्लोक की छाया) 


हे हे चातक सावधान मन से बातें हमारी सुनो। 
आवैं बादल जो अनेक नभ में होवैं न सो एक से॥ 
कोई तो जलदान देत जग तो कोई वृथा गर्जते । 
प्यारे हाथ पसार आप सबसे भिक्षा न माँगा करें ॥ 


हा धैर्य! धैर्य!! हे हृदय धैर्य धरि लीजै। 
करिके जल्दी शुभ काज नाश नहिं कीजै ॥ 


जग में जिन जिन ने महत्कार्य कीन्हें है। 
सबने jefe हिय में आसन दीन्हें Ea 


उठिए! उठिए!! अब कर्मवीर बनुना है। 
होवे कोई प्रतिकूल, नहीं डरना है॥ 


जब तक है तन में प्राण कर्म करना है। 
'कतव्यपूण' कहलाकर फिर मरना E 
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उद्देश्य एक अपना ऊँचा बनावो। 
कर्तव्य पूर्ण करने में चित्त लावो ॥ 
विश्वास कर्म फल में करते रहोगे। 
होगे अवश्य संतुष्ट सुखी रहोगे ॥ 
विविध चाह विचार प्रसन्नता । 
चलित जो करते मंन राज को॥ 
सब सुसेवक हैं इक प्रेम के। 
ज्वलित ही करते उस अग्नि को ॥ 


(“लक्ष्मी', जनवरी, 1913) 
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प्रेम प्रताप 


जग के सबही काज प्रेम ने सहज बनाये, 
जीवन सुखमय किया शांति के स्रोत बहाये । 
ay राग को मेटि सभी में ऐक्य बढ़ाया, 
धन्य प्रेम तव शक्ति जगत को स्वर्ग बनाया ॥1॥ 


गगन बीच रवि चंद्र और जितने तारे हैं, 
सौर जगत अगणित जो प्रभु ने विस्तारे हैं 
सबको निज निज ठौर सदा प्रस्थित करवाना, 
मिस आकर्षण शक्ति प्रेम ने ही है जाना ॥2॥ 


दंभ आदि को मेटि हृदय को कोमल करना, 
छल समूल करि नष्ट सत्य शुभ पथ पर चलना | 
मेरा तेरा छोड़ विश्व को बंधु बनाना, 
प्रेम! तुम्हीं में शक्ति सीख इतनी सिखलाना us 


बालक का सा सरल हृदय प्रेमी का करते, 
चंचलता पाखंड सभी क्षण में तुम हरते। 
भीरु बीर को करो भीरु को बीर बनाते, 
प्रेम! विश्व में दृश्य सभी अद्भुत दिखलाते ॥4॥ 


प्रणय रूप में कहो कौन कमनीय कांति है, 
उपजाती जो हृदय बीच शुभ सुखद शांति है। 


अद्भुत अनुपम शक्ति पूर्ण कर देती तन में, 
धैर्य भक्ति संचार सदा जो करती मन में ॥5॥ 
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सागर में सब नदी जाय जग की मिलती हें 
होते ही शशि उदय कुमुदिनी भी खिलती हैं ॥ 
आ आ देते प्राण कीट दीपक के ऊपर! 
है पूरा अधिकार प्रेम! तेरा जग ऊपर ॥6॥ 


दहन दुःख का हो जाता है पलक मात्र में, 
पूर्ण ध्यान जब जग जाता हे प्रेम-पात्र में । 
प्रतिमा लगती प्रेम-पात्र की कैसी प्यारी । 
प्रेम! प्रेम! हे प्रेम!!! जाउँ तेरी बलिहारी ॥7॥ 


(“लक्ष्मी,, जनवरी, 1913) 
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तन में भरम रमायो त्यागी राज 
सहन कठिन दुख कीन्ह्यों जिनके काज, 
तनिक दया नहिं आई तिनके हाय! 
महा कठिन दुख विरह सह्यो नहिं जाय ॥1॥ 


भूलि गयो सब पूजा पाठ विचार 
केवल उनको ध्यान भयो आधार 
पल पल युग युग सम बीतत हैं हाय! 
महा कठिन दुख विरह सह्यो नहिं जाय ॥2॥ 


निशि नहिं आवत नींद न दिन में चैन, 
अश्रु सबै व्यय भये सूखिगे नैन। 
प्रीतम निश्चय हमको गये विहाय, 
महा कठिन दुख विरह सह्यो नहिं जाय ॥3॥ 


कोकिल कूक सुनाय बढ़ावत पीर, 
सुनि चातक के शब्द रहत नहिं धीर। 
दिन दिन जिय की जलन अधिक अधिकाय, 
महा कठिन दुख विरह सह्यो नहिं जाय ॥4॥ 


घन गर्जन सुनि मोर मचावत शोर, 
सिर उठाय हैं चितवत नभ की ओर। 


विरहिन को हैं शिक्षा देत सिखाय, 
महा कठिन दुख विरह सह्यो नहिं जाय ॥5॥ 
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रही मिलन की अब नहिं तनिकहु आश, 
सब दिन की अभिलाषा भई निराश। 
क्षमा दानहू दीन न प्रीतम हाय। 
महा कठिन दुख विरह सह्यो नहिं जाय ॥6॥ 


प्रीतम की नहिं सेवा नेकहु कोन, 
जन्म वृथा जग में जगदीश्वर दीन। 
जीवन केवल दुख में दियो fam, 
महा कठिन दुख विरह सह्यो नहिं जाय ॥7॥ 


(“लक्ष्मी', जनवरी, 1913) 
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श्रीयुत्‌ बा. देवकीनंदन खत्री का वियोग 


(1) 
है यह शोक समाज आज उसके लिए। 
जिसने हिंदी के अनेक पाठक किए॥ 
रचा तिलस्मी-जाल फॅसे जिसमें बहुतेरे। 
टो टो पढ़ने वाले औ उर्दू के चेरे॥ 
चंद्रकांता हाथ न उनकी ओर बढ़ाती। 
St उनका पता कहीं हिंदी फिर पाती? 


(2) 
ऐयारी के बल कितनों को पकड़ पकड़कर। 
फुसला लाया हिंदी के जो नूतन पथ पर॥ 
हुआ गुप्त वह उस तिलस्म में चटपट जाकर। 
कहीं न जिसका भेद कभी है खुला किसी पर॥ 
अहो! देवकी नंदनजी हा! चल दिए। 
छोड़ जगत्‌ जंजाल, शोक उनके लिए॥ 


(<a, अगस्त, 1913) 
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भारतेंदु-जयंती 


(1) 
खड़ा विदा के हेतु हमारा चिर पोषित साहित्य । 
बना बनाया भाव-भवन था गिरता जाता नित्य॥ 
खड़हर करके हदय खुक्ख हो कुछ तो बर्बर नीच। 
कृशित बुद्धि निज लगे टिकाने भाड़े के घरं वीच॥ 


(2) 
इस भू के जो विटप, बेलि, नग, निर्झर, नदी कछार। 
सभी एक स्वर से पुकारते बार वार feni 
हो wa जब एक एक लगे हटाने हाय। 
उनके बंधु और चिरःप्रतिनिधि रुचिर शब्द समुदाय॥ 


(3) 
पश्चिम से जो ज्ञान-ज्योति की धारा बही विशाल । 
बुझे दीपकों को उससे हम लेवें अपने बाल॥ 
नहीं चेत यह हमें, रहे हम चिनगारी पर भूल। 
यहाँ वहाँ जो गिरती केवल प्राप्तकाल अनुकूल॥ 


(4) 
पल्ला पकड़ विदेशी भाषा का दौड़े कुछ वीर। 
नए नए विज्ञान कला की ओर छोड़कर धीर॥ 


पिछड़ गया साहित्य शिथिल तन लिया न उसको संग। 
पिया ज्ञान रस आप, लगा वह नहीं जाति के अंग॥ 
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(5) 
इसी बीच “भारतेन्दु” कर बढ़े विशाल उदार | 
हिंदी को दे लगाया नए पंथ के द्वारा 
जहाँ ज्ञान विज्ञान आदि के फैले रत्न अपार। 
संचित करने लगी जिन्हें है हिंदी विविध प्रकार॥ 


('इन्दु?, सितम्बर, 1913) 
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वंदना 


(1) 
प्रथम कारण जो सब कार्य का, 
विपुल विश्व विधायक भाव जो। 
सतत देख रहे जिसकी छटा, 
मनुज कल्पित कर्मकलाप में॥ 


(2) 
हम उसी प्रभु से यह माँगते, 
जब कभी हम कर्म प्रवृत्त हों। 
सुगम तू करे दे पथ को प्रभो! 
विकट संकट कंटक फेंक के॥ 


(3) 
प्रकृति की यदि चाल नहीं कहीं, 
जगत्‌ के शुभ के हित बाँधता। 
विकट आनन खोल अभी यहीं, 
उदर बीच हमें धरती धरा॥ 


(“बाल हितैषी”, जनवरी, 1915) 
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हमारी हिन्दी 


(1) 
मन के धन वे भाव हमारे हैं खरे। 
जोड़ जोड़ कर जिन्हें पूर्वजों ने भरे॥ 
उस भाषा में जो है इस स्थान की। 
उस हिंदी में जो है हिन्दुस्तान को॥ 
उसमे जो कुछ रहेगा वही हमारे काम का। 
उससे ही होगा हमें गौरव अपने नाम का॥ 


(2) 
‘eq को करके व्यक्त, प्रथम संसार से। 
हुई जोड़ने हेतु सूत्र जो प्यार से॥ 
जिसे थाम हम हिले मिले दो चार से। 
हुए मुक्त हम रोने के कुछ भार dI 
उसे छोड़कर और के बल उठ सकते हैं नहीं। 
पड़े रहेंगे, पता भी नहीं लगेगा फिर कहीं॥ 


(3) 
पहले पहल पुकारा था जिसने जहाँ। 
जिन नामों से जननि प्रकृति को, वह वहाँ॥ 
सदा बोलती उनसे ही, यह रीति है। 
हमको भी सब भाँति उन्हीं से प्रीति Bu 
जिस स्वर में हमने सुना प्रथम प्रकृति की तान को। 
वही सदा से प्रिय हमें और हमारे कान को॥ 
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(4) 
भोले भाले देश भाइयों d जरा। 
भिन्न लगें, यह भाव अभी जिनमें भरा॥ 
जकड़ मोह से गए, अकड़ कर जो तने। 
बानी वाना बदल बहुत बिगड़े, बने॥ 
धरते नाना रूप जो, बोली अद्भुत बोलते। 
कभी न कपट-कपाट को कठिन कंठ के खोलते॥ 


(5) 
अपनों से हो और, जिधर वे जा बहे। 
सिर ऊँचे निज नहीं, पैर पर पा रहे॥ 
इतने पर भी बने चले जाते बड़े। 
उनसे जो हैं आस पास उनके BI 
अपने को भी जो भला अपना सकते हैं नहीं। 
उनसे आशा कौन सी की जा सकती है कहीं? 
(6) 
अपना जब हम भूल भूलते आपको, 
हमें. भूलता जगत हटाता पाप को॥ 
अपनी भाषा से बढ़कर अपना कहाँ? 
जीना जिसके बिना न जीना है यहाँ॥ 
हम भी कोई थे कभी, अब भी कोई हैं कहीं। 
यह निज वाणी-बल बिना विदित बात होगी नहीं॥ 


(ना. प्र. पत्रिका, सितं.-दिसं., 1917) 
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याचना 


(1) 
धन्य धन्य, हे ध्वनि के धनी कवींद्र! 
भावलोक के ठाकुर, उदित रवींद्र 
सारे भेदों के अभेद को खोल 
लिया जगत्‌ का तुमने मर्म टटोल- 
हृदय सबके छुए, 
प्राण सबके हुए॥ 


(2) 
दर्शन से कृतकृत्य हुए हम आज। 
यही मॉगते सविनय सहित समाज-- 
आज रहे हैं नाता अपना तोड | 
विविध सृष्टि से हम, उसको दो जोड़ | 


और किससे कहें? 
मौन कैसे रहें? 
(3) 


. नग निर्झर, तरु, पशु विहंग के संग 
मिला हुआ था कभी रंग में UTI 
प्रेमसूत्र वह, हाय! रहा है टूट, 
अपनों से हम आज रहे हैं छूट। 

कवे! करुणा करो, 
बहे जाते धरो। 
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(4) 
नित्य विश्वसंगीत तुम्हारे कान 
सुनते हैं, यह बात गए सब जान, 
उसके झोंकों का करके संचार 
खोलो सबके आज हृदय के द्वार, 
भाव जिसमें भरे, 
प्रेम जिससे करें। 


(5) 
हँसने में हों हम कुसुमों के अंग, 
"eb हम भी पिक चातक के संग, 
रोने में दें दीन दुखी का साथ, 
मन को अपने wed सबके हाथ 
यही वर दीजिए 
लोक यश लीजिए। 


(ना. प्र. पत्रिका, अप्रैल, 1919) 
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प्रकृति-प्रबोध 


शक्ति-सिंधु के बीच भुवन को खेनेवाले, 
गोचर, गण्य स्वरूप काल को देनेवाले, 


विश्‍व-विभाजक के आगम आभास-मात्र पर- 
रहा कृष्ण अर्द्धांग काल का हट तिल-तिल-भर, 


दृश्य भेद हैं लीन जगत के जिसमें सारे, 
चेतन-वृत्ति समेट सृष्टि है जड़ता धारे, 


“हम हैं” यह भी भूल जीव हैं जिसमें जीते, 
नहीं जानते, किंतु पवन नाकों से पीते- 


जीना कैसा? इसे जिलाया जाना कहिए; 
पीना कैसा? इसे पिलाया जाना कहिए। 


नहीं जानते जिसे कर्म वह कहाँ हमारा? 
जहाँ न हम” है अलग, मूल है वहाँ हमारा? 


कर्म जिसे करते न जानते, है वह सोना 
होकर भी हम नहीं जानते जिसमें होना। 


कोई देख विराट रूप अपना घबराता 
गिरि, वन, सरि, पशु आदि सभी अपने में पाता । 


सपना है क्या अपना रहना अपने भीतर 
चलना पैर पसार, देखना आँख Temi? 
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ऊँचों के पड़ पैर-तले, नींवों के भीतर । 


वर्ण-भेद की लीक़ लोक लोचन ने डाली 
नीले नभ के अंचल की वह लटकी लाली 


जिससे लगी लहरती है वह जो हरियाली, 
चित पर चढ़ती देख उसे चहकी चटकाली। 


ज्ञान-द्वाः खुल पड़े, गए जब वे खटकाए, 
लक्षण थे जो लुप्त, गए अब वे सब पाए! 


सारी पशुता, नरता, खगता आदि अधूरी, 
जो अब तक थीं पड़ी, कला से निकलीं पूरी। 


चलना, उड़ना और रेंगना दिया दिखाई, 
हँसना, रोना और रँभाना पड़ा सुनाई। 


इतना-उतना, ऐसा-वैसा व्यक्त हुए अब; 
खुले भेद, तम भेद भुवन में ज्योति जगी जब। 


कौओं ने चट छेड़ दिया यह पाठ पढ़ाना- 
भला बने या बुरा बने, बकते ही जाना, 


कुकवि, कुतर्की नित्य कान इनसे फुँकवाते, 
तब अपना मुँह खोल दूसरों का सिर खाते। 


मानव-मानस-मुकुर महा खुल पड़ा मही पर, 
सदा अमलता में जिसकी है पड़ती आकर। 


परम भावमय के भावों की अंशच्छाया, 
उत्तनी, जितनी में जीवन का जाल बिछाया। 
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देखा यह जो जगे भूत का जगना सोना, 
ऐसा ही है घोर भूत-निद्रा का खोना। 
यदि जागृति है सत्य, स्वप्न है उसकी छाया, 
इन दोनों का साथ सदा से रहता आया। 


यह दो-रंगी छटा नित्य शाश्वत अभंग है 
सोना, जगना, दोनों जिसमें संग-संग है। 


उस छाया के बीच-बीच जो ज्योति फूटती, 
अलग-अलग-सी लगती है वह नींद टूटती। 


तृण, कृमि, पशु, नरं आदि इसी जागृति के क्रम हैं। 
जगने में कुछ बढ़े हुए, कुछ उनसे कम हैं 


जगने के इस जटिल यल में बीज फूटता- 
उठने के कुछ पहले उसका अंग टूटता। 


खोल खेत में आँख बीज अँखुवा कहलाता, 
मिट्टी मुँह में डाल, फूल तन में न समाता। 


चलते फिरते अंगों में फिर लगता जाकर; 
"TET जहाँ-का-तहाँ नहीं तब रहता भू पर। 


गति-प्रसार हित चार पैर हैं कहीं हिलाता, 
Ap से कर्म-समर्थ करों को कहीं उठाता। 


देखो! अब खेत और बस्ती, वन, बारी; 
बहती है धवल धार मंद मंद प्यारी। 


भटक रहे घूम-घूम नाले जो आए, 
तीर की तरंगवती भूमि के भुलाए। 
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रेत चूर उसी राग-रंग में पड़ी. है। 


पुलकित हो उठे उधर टीले कॅँकरीले, 
ढाल पर बबूल और झाड ले केंटीले। 


शस्यावलि रस-रव पर नृत्य कर रही 
जीवन-घट जिन जिनके हेतु भर रही 


देते हैं सिर पर, कुछ मेंड़ पर दिखाई। 
फडक उठे पंख, जहाँ चरणचाप पाई। 


चलने को और चले हाथ पैर नाना; 
उड़ने को और ठना उड़ना, मँडराना। 


झगड़ा सब इसी और! के लिए खड़ा है। 
चोंच चली इधर, उधर से 'हड़ा-हड़ा' है। 


(“माधुरी?, अप्रैल, 1924) 
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आमंत्रण 


(1) 
दृग के प्रति रूप सरोज हमारे, 
उन्हें जग ज्योति जगाती जहाँ; 
जब बीच कलंब-करंबित कूल से, 
दूर छटा छहराती जहाँ। 
घन अंजन-वर्ण खड़े, तृण जाल को 
झाई पड़ी दरसाती जहाँ; 
बिखरे बक के frat सित पंख, 
विलोक बकी बिक जाती जहाँ॥ 


(2) 
द्रुम-अंकित, दूब भरी, जलखंड- 
जड़ो धरती छबि छाती जहाँ; 
हर हीरक-हेम मरक्त-प्रभा ढल, 
चंद्रकला है चढ़ाती wd 
हसती Feat कलाधर की, 
कुमुदों के कलाप खिलाती जहाँ, 
घन-चित्रित अंबर अंक धरे 
सुषमा सरसी सरसाती जहाँ॥ 


(3) 
निधि खोल किसानों के धूल-सने 
श्रम का फल भूमि बिछाती जहाँ; 
चुन के, कुछ चोंच चला करके, 
चिड़िया निज भाग बँटाती जहाँ 
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कगरों पर काँस की फैली हुई, 
धवली अवली लहराती जहाँ, 
मिल गोपों की टोली कछार के बीच, 


E 


हे गाती औ गाय चराती जहाँ॥ 


(4) 
जननी-धरणी निज अंक लिए, 
बहु कीट, पतंग खेलाती जहाँ 
ममता से भरी हरी बाँह की छाँह, 
पसार के नीड़ बसाती जहाँ। 
मूदु वाणी, मनोहर वर्ण अनेक, 
लगाकर पंख उड़ाती जहाँ; 
उजली-कँकरीली तटी में धँसी, 
तनु धार लटी बल खाती जहाँ॥ 


(5) 
दल-राशि उठी खरे आतप में, 
हिल चंचल चौंध मचाती जहाँ; 
उस एक हरे रैंग में हलकी- 
गहरी लहरी पड़ जाती जहाँ। 
कल कर्बुरता नभ की प्रतिबिंबित, 
खंजन में मन भाती जहाँ; 
कविता, वह! हाथ उठाए हुए, 
चलिए कविवृंद! बुलाती वहाँ॥ 
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gutem 


(1) 
धन्य! यह कमनीय कोशल भूमि परम ललाम; 
'गुरु प्रसाद” विभूति लहि जहँ लखत जन श्रीराम? | 
विमल मानस तें अभंग तरंग सरयू लाय; 
विमल मानस बीच तुंग तरंग देति उठाय॥ 


(2) 
बाल दिनकर, जासु सैकत-राशि पै कर फेरि; 
रामपद-नख-ज्योति निर्मल नित्य काढ़त हेरि। 
जासु पुलिन पुनीत पै करि शंखनाद-प्रचार; 
होति है भू-भार-हर की सदा जय-जयकार॥ 


(3) 
दलित जीवन के हमारे क्षीण सुर में लीन; 
धर्म के जयनाद की यह गूँज अति प्राचीन- 
नाहि हारन देति हिय में करति बल संचार; 
देति आस बँधाय, RÈ अनय-अत्याचार॥ 


(4) 
THER सब भूत को लै, करुण प्रेम oma, 
आदि कवि, कल कठ तें प्रगटी गिरा जहँँ आय। 
बैठि तुलसी जहाँ 'मानस” द्वार खोलि अनूप; 
दियो सबहिं दिखाय हरि को लोक-रंजन रूप॥ 


1. गत 20 सितम्बर को फैजाबाद के कवि-सम्मेलन में, सभापति के रूप में, पठित। 
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(5) 
सकल सुषमा प्रकृति की लै, रुचिर भाव मिलाय; 
गए श्री द्विजदेव we पीयूष रस बरसाय। 
निरखि वाही ठौर पै यह विज्ञ सुकवि-समाज; 
होत पुलकित गात, हृदय प्रमोद-पूरित आज॥ 


(“माधुरी?, नवंबर, 1925) 


| 
| 
| 
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गोस्वामीजी और हिन्दू जाति 


बल-वैभव-विक्रम-विहीन यह जाति हुई जब सारी; 
जीवनरुचि घट चली; हट चली जग से दृष्टि हमारी; 
प्रभु की ओर देखने जब हम लगे हृदय में हारे 
नए पंथ कुछ चले चिढ़ाने 'वह तो जग से न्यारे'। 


उस नैराश्यगिरा से आहत मन गिर गया हमारा, 
अंधकारमय लगा जगत यह, रहा न कहीं सहारा। 
अटपट बानी ने जीवन की खटखट से खटकाया, 
लोकधर्म के रुचिर रूप पर चटचट पट फैलाया, 
जिसके तानों में फॅसकर मति गति थक चली हमारी, 
मर्यादा मिट चली लोक की, गई वृत्ति वह मारी 
होता अभ्युदय जाति का फिर फिर जिसके द्वारा, 
हरती है जो सकल हीनता, भरती है सुख सारा। 


जाय वीरता, मान न उसका यदि मानस से जावे; 
जाय शक्ति पर भक्ति शक्ति की यदि जनमन न भगावे; 
पर न भारती-पाद-पद्म तज पूज्य बुद्धि यदि भागे; 
कितनी ही पर ताप तप्त तनु पिसकर पीड़ा पावै 
पर यदि दुष्टदमन पर श्रद्धा मन में कुछ रह जावै; 
लोकरक्षिणी शक्ति उदय तो अपना आप. करेगी, 
विद्या, बल, वैभव वितरित कर सब संताप हरेगी। 


पर जनता के मन से ये शुभ भाव भगाने वाले 
दिन दिन नए निकलते आते थे मत के मतवाले। 
इतने में सुन पड़ी अतुल सी तुलसी की बर वानी 
i जिसने भगवत्कला लोक के भीतर की पहचानी । 
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शोभा-शक्ति शील-मय प्रभु का रूप मनोहर प्यारा 
दिखा लोकजीवन के भीतर जिसने दिया सहारा, 
शक्तिबीज शुभ भव्य भक्ति वह पाकर मंगलकारी 
मिटी खिन्नता, जीने की रुचि फिर कुछ जगी हमारी। 


जिस दंडकवन में प्रभु की कोदंड-चंड-ध्वनि भारी 
सुनकर कभी हुए थे कंपित निशिचर अत्याचारी, 
वहीं शक्ति वह झलक उठी झंकार सहित भयहारी, 
दहल उठा अन्याय, उठी फिर मरती जाति हमारी। 
प्रभु की लोकरंजिनी छवि पर जव तक भक्ति रहेगी 
तब तक गिर गिरकर उठने की हम में शक्ति रहेगी। 
रंजन करना साधुजनों का, दुष्टों को दहलाना, 
दोनों रूप लोकरक्षा के हैं, यह भूल न जाना। 
उभय रूप में देते हैं जिसमें भगवान्‌ दिखाई 
वह प्राचीन भक्ति तुलसी से फिर से हमने पाई। 
यही भक्ति है जगत्‌ बीच जीना बतलानेवाली, 
किसी जाति के जीवन की जो करती है रखवाली। 
खींच वीरता, विद्या, बल पर से जो भक्ति हमारी। 
अपनी ओर फेर करते हों लोकधर्म से न्यारी, 
हमें चाहिए उनसे अपना पीछा आप gg, 
तुलसी का कर ध्यान न उनकी बातों में हम आवें। 


(माधुरी, अगस्त, 1927) 
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हृदय का मधुर भार 


हृदय, क्यों लाद लिया यह mM- 
किसी देश की, किसी काल की छाया का भंडार 
कहाँ लिए जाता है मुझको यह जीवन-विस्तार | 


उठते पैर नहीं हैं मेरे, झुक-झुक बारंबार 
झाका करता हूँ मैं तेरे भीतर दृष्टि पसार, 


अंकित जहाँ मधुरता के हैं वे अतीत आकार, 
जिनके बीच प्रथम उमड़ी थी जीवन की यह धार। 
लगी रहेगी ताक-झाँक यह सब दिन इसी प्रकार । 


लिपटा था मधुलेप कहाँ का ऐसा अमित अपार, 
उन रूपों में चिपका जिनकी छाया तक का तार। 
संचित है जिन रूपों की यह छाया जीवन-सार, 
उनके कुछ अवशेष मिलेंगे बाहर फिर दो-चार । 
आशा पर बस, इसी, सहे चलता हूँ, हे संसार । 
तेरे इन रूख रूपों के कड़वेपन की झार। 


झलक (1) 


नगर से दूर कुछ गाँव की-सी बस्ती एक 
हरे-भरे खेतों के समीप अति अभिराम; 
जहाँ पत्रजाल अंतराल से झलकते हैं 
लाल खपरैल, श्वेत छज्जों के सँवारे धाम । 
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बीचो बीच वट-वृक्ष खड़ा है विशाल एक, 
झूलते हैं बाल कभी जिसकी जटाएँ थाम, 
चढ़ी मंजु मालती-लता है जहाँ छाई इुई, 
पत्थर की पट्टियों की चौकियाँ पड़ी हैं श्याम । 


बैठते हैं नित्य यहाँ धर्म के धुरीण एक 
क्षत्रिय कुलीन वृद्ध "Wm" भीष्म के समान; 
नाना इतिहास और पुराण के प्रसंग . यहाँ 
छिड़े हुए रहते हैं करते पवित्र कान। 


नीम-तले पास ही पुरोहित का द्वार वह, 
रहती है जहाँ शिष्य-मंडली विराजमान; 
पढ़े-लिखे लोगों का निवास ही विशेष यहाँ; 
घर हैं दो-चार गोप, नापित भी गुणवान। 


पंडित 'श्रीविंध्यजी'? की मधुर, सरस वाणी 

भारत की भारती की ज्योति को जगाती है; 
वीधियों में स्वच्छ शुभ्र शिष्यों की फिरती हुई 

मंडली पुराना दृश्य सामने फिराती है। 
परम पुनीत रीति नीति-भरी “भद्रजी की 

द्वापर की छाया वट-छाया बीच छाती है; 
यों इस भूखंड की निराली आर्य-माधुरी का 

नूतन करालता न लोप कर पाती है। 
चहल-पहल सदा रहती है; सोहते हैं 

प्रकृति के बाँधे रुचि-रंग में सने समाज; 
छाया छिन्न हुई, धूप छिटकी छटा के साथ, 

दूबों पर ओप ओस-कण की रही विराज। 
जम गई मंडली सयानों की सहास मुख, 

जिन्हें है नचाता नहीं आज कोई काम-काज; 
चल पड़ी चर्चा चटकीली चित-चाह-भरी, 

घड़ी कोई अड़ी जान पड़ती नहीं है आज। 
देखो यह टोली जो कुमारों की निकली अब 

बोली औ ठठोली के निकालती अनेक ढंग; 
युगल 'प्रमोद qu? और "We आगे चले, 

पीछे मैं 'अरुणजी” को लाता हूँ ढकेले संग। 
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m किस बात पर लौट पडे, 
ees मुँह को लटकाते झुंझलाते किए भ्रूभग; 
हँस-हँस लोटते हैं उधर प्रमोद | ay, ! 

बीच में मैं रहता हूँ देख यह दृश्य दग। 

हैं पूर्व पथ पकड़े हुए “पुष्कर” का 
Ta पनस-रसाल-जाल-बीच x से बिचरते; 

` ओर फैली हरियाली हृदयो में i 
i. ढली पड़ती है, पैर आगे आप से उभरते । 
नंदन-वन-वीथी का खंड यह साथ लिए ४ 

आते हम मानो स्वर्गधाम से उतरते; 

चलते हैं संग में उमंग-भरे साथी सब, 
छेड़ किसी खूसट को अट्टहास करते । 
छोड़ पथ 'पुष्कर' के कोने पर आए अब, 
र पीपल की डाल जहाँ दूर तक छाई है; 

मंडप है शिव का पुराना एक नीम वहीं, 
घाट भी है आगे dur देता दिखलाई है । 

दाहने कदंब और बाएँ है अशोक खड़ा, 
बीचो बीच टूटी हुई ढालुवाँ जुड़ाई है; 

नीम, आम लगे हुए टीलों पर तीन ओर, 
कोने पर कुटी एक साधु की बनाई है। 

दक्षिण की ओर उस टीले पर देख पड़े 
“हरिकेश” हाथ को उठाए औ” पुकारते; 

गन्ने कुछ हाथ में वे उनके, सो बाँट लिए, 
जोत उन्हें साथ अब आगे हैं सिधारते। 

खेतों में घुमाती चली जाती है दुरी यह 
‘mma ओर जहाँ नित्य ही पधारते; 

चंदन से चर्चित कलेवर ले 'नंदनजी'* 
मधुर-मधुर छंद मुख से उचारते। 

भूरी, हरी घास आसपास, फूली सरसों दे, 
पीली-पीली eat का चारों ओर है पसार; 

कुछ दूर विरल, फिर, और आगे 
एक रंग मिला चला गया पीत-पारावार। 

गाढ़ी हरी श्यामता की तुंग राशि-रेखा घनी 
1 बाँधती है दक्षिण की ओर उसे घेर घार; 
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जोडती है जिसे खुले नीले नभमंडल से 

धुधली-सी नीली नगमाला उठी धुंआधार । 
लगती हैं चोटियाँ वे अति ही रहस्यमयी, 

पास ही में होगा बस यहीं कहीं देवलोक; 
बार बार दौड़ती है दृष्टि उस धूँधली सी 

छाया बीच get को अमर-विलास-ओक | 
ओट में अखाड़े वहीं होगें वे पुरंदर के, 

अप्सराएँ नाच रही होंगी जहाँ ताली ठोंक; 
सुनने को सुंदर संगीत वह मंद-मंद 

बुद्धि की नहीं है अभी कहीं कोई रोक-टोक। 
अंकित नीलाभरक्त, श्वेत नील सुमनों से 

मटर के फैले हुए घने हरे जाल में; 
फलियाँ हैं करतीं संकेत जहाँ मुडते हैं 

और अधिकार का न ज्ञान इस काल J| 
बैठते हैं प्रीति-भोज हेतु आसपास सव 

पक्षियों के साथ इस भरी हुई थाल में; 
हाँक पर एक साथ पंखों ने सराटे भरे; 

हम मेड़-पार gu एक ही उछाल में। 
सूखती तलैया के चारो ओर चिपकी हुई 

लाल लाल काइंयों की भूमि पार करते; 
गहरे पड़े गोपद के चिह से अंकित जो, 

श्वेत बक जहाँ हरी दूब में बिचरते। 
बैठ कुछ काल एक पास के मधूक-तले, 

मन में सन्नाटे का निराला सुर भरते; 
आए 'शरपत्र' के किनारे जहाँ wd खुले 

aa dat हैं हिमंत में निखरते। 
श्यामल, सघन अमराइयों के बीच जहाँ 

धौले, मटियाले घर देखने में आते हैं; 
करते निवास उसी ग्राम में हैं 'नंदनजी', 

नारद-सा दिव्य रूप नित्य जो दिखाते हैं। 
पच्छिम की ओर उस छोटे-से सरोवर के 

पार जब दृष्टि हम अपनी ced हैं; 
पड़ता है दिखाई धाम पूज्य 'वागीशजी''° का 

बात-बात में जो हास्य-रस बरसाते हैं। 


= 


सृजन के विविध आयाम 7 57 


eee In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 
; 
j 


a, -- — 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दर्शन की लालसा से सीधे मुडे उसी ओर 
गड़ढों और खाइयों का कुछ भी न ध्यान कर; 
टेढे-मेढे मेड छोड़ चलते हैं खेतों-बीच, E 
बोलता है कोई, तो न मानते हैं तिल-भर। 
बीच से चबूतरे के निकला है पीपल जो, T 
à आए वहाँ बैठे मिले साथ दोनों विप्रवर; 
ठोकर. खा जड़ की ज्यों बोले हम 'पंडितजी!,' 
हँसे वे हमारे इस झुकते प्रणाम पर। 


(“माघुरी?, मार्च, 1925) 


. बाबू बलभद्र सिंह = रमई पट्टी मिर्जापुर में शुक्लजी के पड़ोसी। 

. पं. विध्येशवरी प्रसाद तिवारी - रमई पट्टी मिर्जापुर में शुक्लजी के पड़ोसी। शुक्लजी के व्यक्तित्व 

निर्माण में इन दोनों व्यक्तियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका थी । 

3. शुक्लजी के सहपाठी पं. परमानंद और उनकें छोटे भाई रामानंद | 

4. वृक - रामई पट्टी के पड़ोसी गाँव जोगियावारी के निवासी पं. सत्यनारायण मिश्र । इन्हें लोग 'विगवा 
गुरु भी कहते थे। 

5. मुंशी जयजयलाल, इन्हें लोग लालजी भी कहते थे। 

6. TS पट्टी से पूरब कुछ दूर स्थित एक पक्का पोखरा | यह स्थान शुक्लजी को बहुत प्रिय था। वे अक्सर 
वहाँ जाया करते थे। 

7. हरिकेश्वर मिश्र, शुक्लजी के साथी, पक्के Wear की सैर में सदैव उनके साथ रहने वाले | वे हँसमुख, 
मजाकी, मिलनसार और ठहाका लगाकर हँसने वाले व्यक्ति थे। 

8. रमई पट्टी के पास सरपतहवा नामक कच्चा तालाव। 

. पं. रघुनंदन प्रसाद, शुक्लजी को भ्रमण मंडली के विशेष सदस्य I 

10. पं. वागीश्वरी प्रसाद मिश्र । 

11. पं. वागीश्वरी प्रसाद मिश्र और पं. रघुनंदन मिश्र। 


N = 


wo 


झलक (2) 
कर से कराल निज काननों को काटकर, 


शैलों को सपाट कर, सृष्टि को Wem ले। 
नाना रूप रंग धरे, जीवन उमंग-भरे, 
जीव जहाँ तक बने मारते, तू मार ले। 
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माता धरती की भरी गोद यह सूनी कर, 

प्रेत-सा अकेला पाँव अपने पसार ले। 
विश्व बीच नर के विकास हेतु नरता ही, 

होगी किंतु अलमू न, मानव! विचार ले ॥1॥ 


खेत बन बंजर कछार लगते हैं हमे । 

माता धरती की खुली गोद के प्रसार से; 
देते हैं दिखाई हाथ माय के प्रत्यक्ष जहाँ 

लालते औ पालते सभी को अति प्यार से। 
विटप विहंग नर पशु जहाँ एक संग 

मिले-जुले पलते है एक परिवार से; 
जहाँ विश्व-जीवन की धारा से न छिन्न अभी 

हुआ है मनुष्य निज दृष्टि के विकार से ॥2॥ 


i 


ए हो बन बंजर कछार हरे-भरे खेत! 

विटप विहंग! सुनो अपनी सुनावें हम। 
छूटे तुम, तो भी चाह चित्त से न छुटी यह, 

बसने तुम्हारे बीच फिर कभी आवें हम। 
WS चले जा रहे हैं गड़े अपने ही बीच; 

जो कुछ बचा है उसे बचा कहाँ पावें हम; 
मूल रस-स्रोत हो हमारे वही; छोड़ तुम्हें 

सूखते हृदय सरसाने कहाँ जावें हम! ॥8॥ 


रूपों से तुम्हारे पले होंगे जो हृदय वे ही 

मंगल की योग-विधि पूरी पाल पावेंगे। 
जोड़ के चराचर की सुख-सुषमा के साथ, 

सुख को हमारे शोभा सृष्टि की बनावेंगे। 
वे ही इस महँगे हमारे नर-जीवन का 

कुछ उपयोग इस लोक में दिखावेंगे। 
सुमन-विकास, मृदु आनन के हास, खग- 

मृग के विलास-बीच भेद को घटावेंगे ॥4॥ 
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नर में नारायण की कला भासमान कर, 
जीवन को वे ही दिव्य-ज्योति सा जगावेंगे। 
कूप से निकाल हमें छोड़ रूप-सागर में, 
भव की विभूतियों में भाव-सा रमावेंगे | 
वैसे तो न-जाने कितने ही कुछ काल कला | 
अपनी दिखाते अस्त होते चले जावेंगे | 
जीने के उपाय तो बतावेंगे अनेक, पर 
जिया किस हेतु जाय वे ही बतलावेंगे ॥5॥ 


प्रकृति के शुद्ध रूप देखने को आँखें नहीं 

जिन्हें वे ही भीतरी रहस्य समझाते 
झूठे-झूठे भावों के आरोप से आएन्न उसे 

करके पाखंड-कला अपनी दिखाते हैं। 
अपने कलेवर की मैली औ कुचैली वृत्ति 

छोप के निराली छटा उसकी छिपाते हैं। 
अश्रु श्वास, ज्वर ज्वाला ART रुदन, नृतय 

देख अपना ही तंत्री-तार वे बजाते हैं ॥6॥ 
नर भव-शक्ति की अनंत-रूपता है बिछी 

तुझे अंध-कूपता से बाहर बढ़ाने को। 
चारों ओर फैले महा-मानस की ओर देख, 

गर्त में न गड़ा गड़ा, हंस! कुछ पाने को। 
निज क्षुद्र छाया के यों पीछे दौड़ मारने से 

सच्चा भाव विश्व का न एक हाथ आने को। 
रूप जो आभास तुझे सत्य-सत्य देंगे, बस 

उन्हीं को समर्थ जान अंतस जगाने को ॥7॥ 


ऐसे एक भाव पर झूठे-झूठे सैकड़ों ही 

स्वाँग “आह ओह? के निछावर हैं नर के। 
सारा विश्व जिसका चलाया हुआ चलता है 

वह भाव-धारा dc आँखें खोल करके। 
आदिम ज्वलंत अनुराग कभी नाचता था 

रूप बाँध-बाँध नई-नई गति भर xu 
रूप और भाव की अभिन्नता मिलेगी वह 

सृष्टि के प्रसार में; न मध्य घट-घर के ॥8॥ 


Qu 
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जिस सूक्ष्म सूत्र को पसार कर बँधा हुआ, 

एक है अनेक होता गया वही भाव है। 
खोज अनुबंध में अनेकता के उसे यदि 

निभृत निसर्ग-गति देखने का चाव है। 
किंतु खंड दृष्टि से न शृंखला मिलेगी वह, 

वहाँ ताक-झाँक से छिपाव ही छिपाव है। 
संगत संबंध बिना होती नहीं व्यंजना है; 

शव्द न विखेर जहाँ उसी का अभाव है॥9॥ 


वासना अज्ञान की उपासना बनेगी जहाँ 

और-और भंडता भी साथ लिए आवेगी। 
हाथ मटकाती, हाव भाव दिखलाती हुई 

आँख मूँद-मूँद सिर ऊपर उठावेगी। 
पलकों को प्याला कह झूमती जँभाती हुई 

हाला से, हलाहल से मातना दिखावेगी। 
देश के पड़ोस ही के पोछे रंग पोत-पोत 

रूप वह अपना नवीन बतलावेगी ॥10॥ 


भौतिक उन्माद-ग्रस्त योरप पड़ा है जहाँ 
वहीं तेरे चोंचले ये मन बहलावेंगे। 
आज अति श्रम से शिथिल जो विराम हेतु 
आकुल है उसको ये टोटके सुलावेंगे। 
हम अब vor हैं चाहते जगतू-बीच; 
भारत की भारती की शक्ति को जगावेंगे। 
दंडक ये दंड के प्रहार से लगेंगे तुझे, 
भाग-भाग भंडता! न तुझको टिकावेंगे ॥11॥ 
धर्म कर्म व्यवहार, राष्ट्रनीति के प्रचार, 
सब में पाषंड देख इतने न हारे हम। 
काव्य की पुनीत भूमि बीच भी प्रवेश किंतु 
उसका विलोक रहे कैसे धीर धारे हम? 
सच्चे भाव मन के न कवि भी कहेंगे यदि, 
कहाँ फिर जायँगे असत्यता के मारे हम? 
खलेगा 'प्रकाशवाद' जिनको हमारा यह 
कहेंगे कुवाद वे जो लेंगे सह सारे हम?॥12॥ 
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आज चली मंडली हमारी एक घूमे E m 
नाले का कछार धरे और ही उमंग में। 
घुँधली-सी धूप धूल सने वातमंडल से | 
ढालती है मृदुता की आभा हर रंग में। 
अजित दृगंचल की कोर से किसी की खुल o 
रंजित रसा में रसी झूमती तरंग H- 
मानो मदभरी ढीली दृष्टि है किसी की विछी H uel 
मन को रमाती रम जाती अंग-अंग में ॥13॥ 


धौले कंकरीले कटे विकट कगार जहाँ 
जड़ों की जटा के जाल खचित दिखाते हैं। 
निकल वहीं से पेड़ आडे बढ़े हुए कई 
अधर में लेटे हुए अंग लपकाते हैं। 
भूमि की सलिल-सिक्त श्यामता में गुछी हरी : 
दूब के पटल पट शीतल बिछाते हैं। 
सारी हरियाली छाँट लाल-लाल छीटें बने 
छिटक पलाश चित्त बीच छपे जाते हैं ॥14॥ 


बातें भी हमारे साथ उठी चली चलती हैं 

मोद-पूर्ण मानस के मुक्त हैं अनेक द्वार। 
चारों ओर छोटे बड़े शब्द स्रोत छूट-छूट, 

मिलते बढ़ाते चले जाते हैं अखंड धार। 
उठती हैं बीच-बीच हास की तरंगें ऊँची 

झोंक में. झुलाती टकराती हमें बार-बार। 
झाड़ियाँ कटीली कर बैठती हैं छेड़छाड़; 

उलझ सुलझ कोई पाता है किसी प्रकार ॥15॥ 


ढाल धरे ऊपर को दुर्रियाँ गई हैं कई 

फैले हुए गर्त-जाल बीच से निकलती। 
चाव-भरे चढ़े चले जाते हैं चपल गति; 

चित्त छोड़ अभी कहीं किसी की न चलती। 
गंजिका के गुंफित अरुण हास और झाड़ 

झापस ate छड़ी हाथ से फिसलती। 
नीचे पड़ी पैर की धमाक; उड़ी ऊपर को 

पक्षियों की टोली फड़कीले पंख झलती ॥16॥ 
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शिग्रुओं की पीवर गँठीली पेडियों से फूटी 

सरस लचीली टूटी डालियाँ कहीं-कहीं | 
नील-शयाम-दल-मढ़े छोर छितराए हुए 

शीर्ण मुरझाए फूल-झौंर हैं झुला ETI 
कोरे धुंध-धूमले गगन-पट वीच खुले 

सेमलों की शाखा-जाल खचित खड़े वहीं। 
aa हैं विशाल लाल संपुट से फूल ur; 

बसे हैं विहंग अंग जिनके छिपे नहीं ॥17॥ 


आए अब ऊपर तो देखते हैं चारों ओर 

रूप के प्रसार चित्त-रुचि के प्रचार से। 
उछल उमड़ और झूम सी रही है सृष्टि | 

गुंफित हमारे साथ किसी गुप्त तार से, | 
तोड़ा था न जिसे अभी खींच अपने को दूर; | 

मोड़ा था न मुँह को पुराने परिवार से। 
उत्सव में, विप्लव में, शांति में प्रकृति सदा 

हमें थी बुलाती उसी प्यार की पुकार से ॥18॥ 
धुंधले दिगंत में विलीन हरिदाभ रेखा 

किसी दूर देश की-सी झलक दिखाती है. 
जहाँ स्वर्ग भूतल का अंतर मिटा है, चिर 

पथिक के पथ की अवधि मिल जाती है। 
भूत औ भविष्यत्‌ की भव्यता भी सारी छिपी 

दिव्य भावना-सी वहीं भासती भुलाती है । 
दूरता के गर्भ में जो रूपता भरी है वही 

माधुरी ही जीवन की कटुता मिटाती है ॥19॥ 


निखरी सपाट कोरी चिकनी कठोर भूमि 

सामने हमारे श्वेत झलक दिखाती $1 
जिसके किनारे एक ओर सूखी पत्तियों की i 

पांडु-रक्त मेखला रणित हिल जाती है। 
आस-पास धूल की उमंग कुछ दूर दौड 

दूब में दमक हरियाली की दबाती है, 
कंटकित नीलपत्र मोड़ती घमोइयों के, 

रक्त गर्भ-पीतपुट-दल छितराती है ॥20॥ 
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ग्राम के सीमांत का सुहावना स्वरूप अव 
भासता है; भूमि कुछ और रंग लाती हे 
कहीं-कहीं किंचित्‌ हेमाभ हरे खेतों पर dem 
रह-रह श्वेत शूक-आभा लहराती हे 
उमड़ी-सी पीली भूरी हरी ह्ुमपुंज-घटा o 
घेरती है दृष्टि दूर दौड़ती जो जाती है 
उसी में विलीन एक ओर धरती ही मानो शक 
घरों के स्वरूप में उठी-सी दृष्टि आती है ॥21॥ 


देखते हैं जिधर उधर ही रसाल पुंज 

मंजु मंजरी से मढे फूले न समाते हैं- 
कहीं अरुणाभ, कहीं पीत पुष्पराग-प्रभा 

उमड़ रही है; मन मग्न हुए जाते हैं। 
कोयल उसी में कहीं छिपी कूक उठी जहाँ, 

नीचे बाल बूंद उसी बोल से fred हैं। 
छलक रही है रस माधुरी छकाती हुई; 

सौरभ से ण्वन झकोरे भरे आते है ॥2१॥ 


देख देवमंदिर पुराना एक बैठे हम 

वाटिका की ओर जहाँ छाया कुछ आती है। 
काली पड़ी पत्थर की पट्टियाँ पड़ी हैं कई 

घेर जिन्हें घास फेर दिन का दिखाती है। 
क्यारियाँ पटी हैं, लुप्त पथ में उगे हैं झाड, 

बाड़ की न आइ कहीं दृष्टि बाँध पाती है। 
नर ने जो रूप वहाँ भूमि को दिया था कभी, 

उसे अब प्रकृति मिटाती चली जाती है ॥28॥ 


मानव के हाथ से निकाले जो गए थे कभी 

धीरे-धीरे फिर उन्हें लाकर बसाती है। . 
फूलों के पड़ोस में घमोय, बेर औ बबूल 

बसे हैं; न रोक-टोक कुछ भी की जाती Ba 
सुख के या रुचि के विरुद्ध एक जीव के ही 

होने से न माता कृपा अपनी हटाती है! 
देती है पवन, जल, धूप सबको समान, 

दाख औ बबूल में न भेद-भाव लाती है ॥24॥ 
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मेंड़ पर वासक की छिन्न पंक्ति-मक्खियों की 

भीड़ को बुला के मधु-विंद है पिला रही 
कुंद की धवल हास-माधुरी उसी के पास 

श्वास की सुवास है समीर में मिला रही। 
कोमल लचक लिए डालियाँ कनेर की जो 

अरुण प्रसून-गुच्छ मोद से खिला रही, 
चल चटकीली चटकाली चहकार भरी 

वार-वार बैठ उन्हें हाव से हिला रही ॥25॥ 
कोने पर कई कोविदार पास-पास खडे; 

वर्तुल विभक्त दलराशि घनी छाई है। 
बीच-बीच श्वेत अरुणान झलराए फूल 

झाँकते हैं सुन “ऋतुराज की अवाई SUI 
पत्तियों की कोट के कटाव पर फूली हुई 

आँखों में हमारी जपा झाँकती ललाई है। 
भोरे मदमाते Asad गूँज-गूँज जहाँ, 

मधुर सुमन-गीत दे रहा सुनाई है ॥26॥ 


सुमन-संगीत 

आओ, हे भ्रमर! कमनीय कृष्ण-काति धर!! 
देखो, जिस रूप, जिस रंग में खिले हे हम 

आकुल किसी के अनुराग में अवनि पर, 
इसी रूप-रंग में खिला हे कोई और कह. 

जाओ वहीं, मधुप! सुनाओ गूँज पल भर। 
रंग में उसी के चूर धूल हो हृदय यह 

धीरे-धीरे उड़ा चला जाता है बिखर कर। 
जाओ पहुँचाओ पास प्रिय के हमारे अब 

अधिक नहीं तो एक कण मित्र मधुकर ॥27॥ 


गर्भ में धरित्री अपने ही कुछ काल जिन्हें 

धर कर, गोद में उठाती फिर चाव से 
औरस सगे हैं वे ही उसके जो हरे-हरे 

खड़े लहराते पले मृदु क्षीर-स्राव से। 
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भरती है जननी प्रथम इनको ही निज 

भरे हुए पालन औ रंजन के भाव से। 
पालते यही हैं, बहराते भी यही हैं फिर 

सारी सृष्टि उसी प्राप्त शक्ति के प्रभाव से ॥28॥ 


तप्त अनुराग जब उर में वसुंधरा का 

उठता है लहरें सकंप लहकारता, 
देखता है उसे ध्वंस ज्वाला के स्वरूप में तू 

प्यार की ललक नहीं उसको विचारता। 
निज खंड-अनुराग से न मेल खाता देख 

नर! तू विभीषिका है उसको पुकारता। 
दूर कर पालन की शक्ति की शिथिलता को 

वही नव जीवन से भरी फूँक मारता ॥29॥ 


उसी अनुराग के हैं शीतल विभास सब 
कोमल अरुण किशलय क्या कुसुमदल। 
नीरव संदेश कहो, प्रेम कहो, रूप कहो; 
सब कुछ कहो इन्हें सच्चे रंग ही में ढल। 
रंग कैसे रंग पर उड़-उड़ झुकते हैं 
पवन में पंख बने तितली के चोखे चल! 
यों ही जब रूप मिलें बाहर के भीतर की 
भावना से, जानो तब कविता का सत्यपल ॥50॥ 


गया उसी देवल के पास से है ग्राम-पथ, 

श्वेत धारियों में कई घास को विभक्त कर। 
get से सटे हुए पेड़ और झाड़ हरे 

गोरज से धूमले जो खड़े हैं किनारे पर, 
उन्हें कई गायें पैर अगले चढ़ाए हुए 

कंठ को उठाए चुपचाप ही रही हैं चर। 
जा रही हैं घाट ओर ग्राम वनिताएँ कई; 

लौटती हैं कई एक घट औ कलश भर ॥81॥ 


इतने में बकते औ झकते से बूढ़े बूढ़े 
भगत जी एक इसी ओर बढ़े आते हैं। 
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पीछे-पीछे लगे कुछ बालक चपल उन्हें 
“सीताराम-सीताराम' कहके चिढ़ाते हैं। 
चिढ़ने से उनके चिढ़ाने की चहक और 
दल को वे अपने बढ़ाते चले जाते 
कई एक कुक्कुर भी मुँह को उठाए साथ | 
लगे-लगे कंठस्वर अपना मिलाते हैं ॥32॥ | 


Au? 


कई ललनाएँ औ कुमारियाँ कुतूहल से 

ठमक गई हैं उसी पथ के किनारे पर। i 
मंदिर के gR चवूतरे के पास-वढ़ 

सिर से उतार घट कलश हैं देती धर। 
हावमयी लीला यह देख के भगत जी की 

भीतर ही भीतर विनोद से रही हैं भर। 
मुख से तो कहती हैं 'कैसे दुष्ट बालक हैं 

लोचनों से और ही संकेत वे रही 


हैं कर ॥83॥ 


सूहे वास बीच से है फूटती गोराई कहीं; 

पीतपट बीच लुकी सावली लुनाई है। 
भोले भले मुख में कपोल बिकसाती हुई 

मंद मृदु हास-रेखा दे रही दिखाई है। 
चंचल दृगों की यह चटक निराली ऐसी 

जनपद छोड़ और जाती कहाँ पाई है। 
विविध-विकास भरी लहलही मची बीच 

घटित प्रफुल्ल द्युति यह सुघड़ाई है ॥34॥ 


| 
| 
| 


सामने हमारे जब आया वह दल तब 

भगत के पास जाके एक बोला “राधेश्याम” | 
कृपा दृष्टि अभी पूरी होने भी न पाई थी कि 

चट फिर बोल उठा “सीताराम-सीताराम” | 
लाठी तान सिर को झुलाते हुए झुक पड़े 

गालियों के साथ झोंक दादा औ पिता के नाम। 
कंधे से दुपट्टा छूट पड़ा लहराता, बढ़े 

कुत्ते जो लपक, लिया लोगों ने झपट थाम ॥35॥ 
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अंत में 'अरुण जी” की बढ़ती उतावली को 

देख उठ खड़े हुए हम लोग जाने को। 
इतने में भद्र जन एक उसी ग्राम के यों | 

बोल उठे, “आप लोग फिर कहाँ आने को? 
होगा न विलंब, चले चलिए हमारे द्वार, 

आधी घड़ी बैठिए न श्रम ही मिटाने को” 
सब लोग साथ चले; केवल 'अरुण” लगे 

मुँह को बनाने, किंतु वह भी दिखाने को ॥36॥ 


घुसते हैं वीथियों में ग्राम के तो कहीं-कहीं 

गोमय के बीच बँधे गाय-बैल पाते हैं 
नोंक-झोंक बातों की भिड़ाते हुए नंदन: जी 

गड़े खूँटे से जा एक टकराते I 
भड़क के बैल एक बंधन तुड़ाता हुआ 

भागता है; पीछे कुछ लोग दौड़ जाते हैं। 
धीरे-धीरे यों ही एक द्वार के समक्ष हम 

चिकनी चौकोर स्वच्छ भूमि पर आते हैं ॥87॥ 


seg एक बीच में गड़ा है; जाट घूम-घूम 

बोलती है "s ws लाट सी उठी वहीं। 
पड़ गई Oe, जमी मंडली हमारी चट, 

चर चर गायें लौट थानों पर आ रहीं। 
धीरे धीरे लाए गए घड़े zw भरे; 

धरे गये मटके भी दूध के कहीं कहीं। 
पीने को बिठा के हमें देने लगे ढाल-ढाल; 

मानते हमारी कही एक भी “नहीं” नहीं ॥38॥ 


ग्राम-ग्राम द्वार पर अतिथि-समागम का 
is गौरव सदा से इसी भाँति चला आता है। 
नगरों के ऐसा वहाँ देख कोई आया गया 
के दूर ही से कहीं कोई मुँह न चुराता है। 
बैठे हुए मुदित wie जी” को बार बार 
देख देख एक कुछ सोचता सा जाता है। 
नाम धाम पूछ फिर धीरे से खिसक गया; 
बोले हम “देखो! यह कौन रंग लाता है” ॥39॥ 
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कानाफूसी करती नवेली कई देख पड़ीं gi 
मंद मंद हँसी न दवाई दब पाती 2I 
ज्यो ही बातचीत में हमारा ध्यान वँटा 
त्यों ही पास ही हमारे झनकार कुछ आती है। 
साथ ही उसी के चट ऊपर हमारे छूट 
झोंकभरी पीत-रंग-धारा ढल जाती है। 
उठ पड़े रंजित वसन झटकार हम; 
हास की तरंग उठ रस में डुबाती है ॥40॥ 


fu) 


पास ही श्वसुर-ग्राम “भंडशर' नाम यहीं 

कहीं है प्रमोद जी का, जानते थे हम यह। 
पूछने से एक ने उठा के हाथ चट उन 

पर्वतों के अंचल की ओर कहा “देखो वह” | 
नाता एक ग्राम से जो होता है किसी का उसे 

आस पास मानते हैं ममता के साथ कह। 
देश के पुराने उस जीवन की धारा अभी 

सूखी नहीं यहाँ, क्षीण होकर रही है वह ॥41॥ 
पश्चिम दिशा में घने द्रुम-दल-जाल-मध्य; 

देख पड़े अवकाश लोहित प्रदीप्त अति। 
और ओर पत्रराशि-गहरों की श्यामता को 

बढ़ गहराई चली; मंद हुई वायु-गति। 
खुला रंग धरती का दबता दिखाई दिया 

होने लगी अब तो प्रकाश की प्रकट क्षति। 
आकुल विहंग चले वेग से बसेरों पर; 

घर फिर चलने की हमने भी ठानी मति ॥42॥ 
लीन अभी श्यामता में पेड़ हो न पाए थे कि 

जहाँ तहाँ गए स्वर्ण-आभा से झलक छोर। 
टेढ़ी-मेढ़ी धूम्र कृष्ण शैल शीर्षरेखा पर, 

देख पड़ी झाँकती-सी उठी चंद्रबिंब-कोर। 


धीरे धीरे aa, aia, खेत मेंड, पथ 

धारा में धवल चोखी चाँदनी उठे वोर। 
उठ पड़ी मंडली हमारी एक एक कर; 

बढ़े पाँव साथ-साथ सबके घरों की ओर ॥43॥ 
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खिली हुई चाँदनी में खेत खात पारकर j 
धाम के समीप निज ज्यों ही हम आते हैं। 
देखते हैं दल बाँध बालक अनेक घूम D 
माता होलिका की जय धूम से मनाते I 
काँटे और झाड़ लिए कई एक पास आके, है 
बोले “हम आज कहीं कुछ भी न पाते हैं” | 
पूरी समवेदना दिखाते हुए सब लोग E. 
“बोले “देखो, हम अभी तुमको बताते हैं”॥44॥ 


aa में. दूर नहीं बहुत बढ़े थे हम; 

क्षण भर मिल गए साथ बाल-दल क। 
परम विनोद शील “'ग्रामपति” इसी बीच, 

देख पड़े, मिले मानो सखा प्रति पल के। 
चिड़चिड़े बूढ़े एक 'वंशी महराज” के थी 

द्वार पर खाट पड़ी थोड़ी दूरी चल कें। 
उँगली हमारी उठी ज्यों ही उस ओर उसे 

बालकों ने लाद लिया; हम ST हलके ॥45॥ 


51 E; 


फागुन को चाँदनी की चहल पहल यह 

चूक से हमारी अब चुकी चली जाती है 
प्रकृति के साथ मिले मन की उमंग वह 

झोंके झंझटों के झेल आज ढली जाती 
गौरव की ग्लानि से स्वरूप की हमारी सब, 

चारुता भी रुचि को समेट गली जाती है। 
जीवन की सारी जो प्रफुल्लता हमारी रही, 

देखते-ही-देखते हमारे टली जाती है ॥46॥ 


पर्व और उत्सव-प्रवाह में प्रमोद-कांति, - 

सारी-मिली-जुली साथ में थी खुली खेलती। 
आज वह छिन्न-भिन्न होके कुछ लोगों की ही 

कोठरी में लुकी-छिपी कारागार झेलती। 
भद्रता हमारी कोरी भिन्नता का बाना धर, 

खिन्नता से बहुतों से दूर हमें ठेलती। 
हिल मिल एक में करोड़ों की उमंगें अब 

जीवन में सुख की तरंगें नहीं रेलती॥47॥ 


ay 
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चढ़ी चली आती देख पच्छिमी सनक सब » 

हृदय हमारे आज और भी हैं हारते। 
जीवन विधायिनी विभूति जीती-जागती जो 

भूमि के दुलारे निज श्रम से पसारते। 
उसे धातु-निगड़ से जकड़ बना के जड़, 

पालन-प्रसार की समस्त गति मारते। 
सोखते हैं रक्‍त भर पेट कुछ लोग बैठ 

उनका जो तन के पसीने नित्य गारते ॥48॥ 


ऐसे क्रूर कठिन विधान में कहाँ से यह jj 

मंगल की आभा की झलक रह पावेगी? i 
नगरों के धातु खंड-राशि जिस घड़ी सब 

ग्राम-गत भूमि झनकार से जुतावेगी, 
खोके पत पानी, हार अपनी स्वतंत्रता को 

जनता वहाँ की मजदूर बन जावेगी। 
लुच्चे औ लफंगे नई काट के मिलेंगे, फिर 

वहाँ भी पुनीतता न मुँह दिखलावेगी ॥49॥ 
जीने हेतु हाथ-पाँव मारना ही जीवन का 

एक-मात्र रूप हम चारों ओर पावेंगे। 
अवसर आयु में से क्रीड़ा के कटेंगे सव; 

बालक भी खेलते न देखने में आवेंगे। 


सारी वृत्ति अर्थ से बँधेगी इस भाँति, लोग 

कहीं आँख-कान तक व्यर्थ न लगावेंगे। 
ऐसे इस अर्थ के अनर्थ से विभीत होके 

मन के पुनीत भाव सारे भाग जावेंगे ॥50॥ 


(“माधुरी” अप्रैल, 1927) 


झलक (3) 
पकड़-पकड़ पिटी अपनी लकीरों पर 
लाकर खिलाई हुई डालियों के पास में; 
डाल के सुखावन जो बैठते हैं सायं-प्रात à 
सुखद समीर ही के सेवन की आस में। : 
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कहें वे इसे ही चाहे प्रकृति का प्रेम, और à ह 

p ig करें कविता को भोग औ विलास में। 

किंतु रसमयी विश्वव्यापिनी कला की भला 3 
झलक मिलेगी कहाँ ऐसों के प्रयास में ?॥1॥ 


«i में चराचर जो ^ भोग ` मात्र 
रूपों में चराचर के काया का जो a 4 Pe 1 
ded हों कहीं वे तो gr जड़े रहें; 
बैठे या पसारे पॉव अपने विनोद में at E 
तिमिर की गोद में ही नींद में गड़े रहे । 
तमक दमक-भरे नृत्य से निदाघ के वे EM 
तेज के fad कण दूर ही पड़े रहें; 
किंतु हम वेग बने, ज्वाला बने, रव बने, à 
क्यों न आज साथ मिले साज से खड़े रहें?॥2॥ 


प्रखर-प्रणय-पूर्ण दृष्टि से प्रभाकर को , 

ललक-लपट-भरी भूमि भभराई है; 
पीवर पवन लोट-लोट धूल-धूसरित 

झपट रहा है-बड़ी धूम की बधाई I 
सूखे que लिए कहीं रेणचक्र उठा 

घूर्णित प्रमत्त देता नाचता दिखाई है; 
as औ de झेल qud खड़े हैं पेड़, 

mica gg दे रहा सुनाई है॥8॥ 
दौड़ती है दृष्टि खुले मृण्मय प्रसार-बीच- 
ताप तिलमिली की तरंगों का जहाँ है छोर; 
निखरे सपाट तपे खेतों पर छाया डाल 

डोलते हमारे डील लेते धर्म-मर्म घोर। 
धूल-भरी गोद की उमंग उठ उठ कभी 

छोपती है हमें, फिर छोड़ती है किसी ओर; 
जीवन की ज्वाला से किनारे पड़े हुए पिंड 

पिघलेंगे कैसे कुछ विश्व-मर्मता बटोर॥4॥ 


तमक रही है जिस तेज से ज्वलंत भूति 
उसी ने हमारे आज पैर भी उभारे हैं 
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झंझा बीच फैली sre झपट हमारी देखो, | 

लुवों की लपक में भभूके ये हमारे हैं। | 
नाचती उमंग है हमारी वात-चक्र बीच, 

रक्षण के भाव कहीं छाया में पसारे हैं 
द्रवित दया की क्षीण देखा भी सलिलवती 

रखती है हरे उन्हें धरे जो. किनारे है॥5॥ 


धन्य यह quía विभूति हेतु घोर तप! 
आशा का मुखरवाद झोंक भरी चढ़ी झक; 
पीने की क्षमता प्यास होके उतनी तो बढ़े 
जितनी से जाय तृप्ति लोक-सुख सीमा तक। 
सच्ची रोष ज्वाला यह ऐसी धुवाँधार जगे, 
जडता के भीतर भी होने लगे धकधक; 
रूखा-सूखा गगन हो जाय यह पानी-पानी- 
अंकुरित जीवन को छावे हरियाली चक्र॥6॥ 


बढ़ी चली जा रही है मंडली हमारी वही 
धुन में हो चूर भरपूर पैर धुनती; 


आसपास चौकड़ी न भरते कहीं हैं पैर, 
डोलते न पंख, कोई चोंच भी न चुनती। 


उभरे किसी ढेले की छाया में बटोही कटी 

लेता है विराम, वहीं लूता जाल बुनती; 
सिर को निकाल तरु-कोटर से मैना एक 

चुपचाप आहट हमारी बैठ सुनती॥7॥ 


मीठी मटियाली अंतरिक्ष की प्रभा में रमा 

एक है अकेला पेड़ ताने हरे पत्रजाल। 
जीव धर्म-पालन में अचल खड़ा है वह 

आए गए प्राणियों के हेतु घनी छाया डाल। 
पीवर गँठीली ddr जड़ों के समीप बैठी 

करती जुगाली आँख मूँदे एक गाय लाल; 
भेद भाव-हीन यह आश्रय पुनीत, यहीं 

बैठ क्यों न काटें हम लोग कुछ क्लांति काल॥8॥ 
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देखते हैं श्‍वान एक धूप में खड़ा है आगे h 
आश्रय के हेतु जिसे वृक्ष ने बुलाया हे। 
साहस न होता उसे छाया में बढ़ाए पैर, E 
जहाँ क्रूर आसनं मनुष्य ने जमाया E | 
पूँछ में विनीत वीज्यमान, प्रेम-व्यंजना हैं i 
लगी दीन दृष्टि, लटी लोममयी काया है, 
एक दुतकार को दबाती चुचकारें बढ़ीं- i 
यहाँ जगी प्रीति, वहाँ भगी भीति छाया है॥9॥ 
काया की न छाया यह केवल तुम्हारी EH 
अंतस के मर्म का प्रकाश वह छाया 
भरी है इसी में वह स्वर्ग-स्वप्नधारा अभी 
जिसमें न पूरा-पूरा नर बह पाया है। 
शांतिसार शीतल प्रसार यह छाया धन्य, i 
प्रीति-सा पसारे इसे कैसी हरी काया हे! 
हे नर! तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, 
देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है॥10॥ 


ay 


' 


पूँछ को हिलाता चुपचाप वह आया चला, 
बैठ गया सारा डील डाल वहीं हार के; 
हॉफता हे खोले मुँह, विरल धवल दंत 
- बीच लंबी लाल जीभ बाहर पसार के। 
ऊपर को मुँह किए ताकता है हमें कभी 
नीचे दबा भाषा हीन भावना के भार के; 
“क्रूरता न करें, बड़ी कृपा क्या हमारी यही 


हम तुम दोनों हैं भिखारी एक द्वार के”॥11॥ 


देखते हैं ऊपर तो पत्तियों के बीच कई 

पंखवाले wet भी बैठे मन मारे है। 
सहचर सारे ये हमारे रहते भी जहाँ 

कुछ सुख पावें पुण्यधाम वे हमारे हैं। 
इनके सुखों से सुख अपना हटा के दूर 

जीवन का मूल्य तो समूल हम हारे हैं 
पर ये हमारे, हम इनके बने हैं अभी, 

जैसे हम इन्हें वैसे हमको ये प्यारे हैं॥12॥ 
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वात-वेग शिथिल हो मंद पड़ जाता जव, - 

छाती सनसनी घोर प्रकृति-प्रसार में; 
रह-रह मारता है चोट-सी पवन पर 

पंडुक निचाट पड़े बंजर के पार में। 
चोखी चाह चातक की मौन चीखी है कभी 

माती हुई धुन के चढ़ाव में, उतार में; 
बोल रे पपीहे! तेरे कंठ में हमारी प्यास, 

लोक-याचना है तेरी गूँजती पुकार में॥13॥ 


|. 
f 
| 
i 


पान-'जलपान' बँधे अपने अंगोछे में से 

“नंदन जी? डालते हैं आगे कुछ श्वान के; 
लेता है लपककर, ताकता है बार-बार 

प्राप्ति हेतु और फल दया के विधान के। 


जीवन के अर्थ की क्या सिद्धि यह कोई नहीं, 

देके सुख देखें हम आप सुख मान के। 
तेरी अर्थ बुद्धि, नर! भारी इस अर्थ तक 

पहुँचेगी कभी, वाणी आई यह ठान के॥14॥ 


चौंके हम पास ही झपाटे के समेत सुन 

if का शब्द, फिर आँख जो उठते हें 
ऊपर अँगोछेवाली पोटली का स्वामी अब 

एक मोटे पिगल कपीश जी को पाते हैं। 
बैठे एक डाल पर लेके उसी में से कुछ 

मौज से उड़ाते, कुछ फेंकते गिराते हैं 
कुक्कुर की कूद-फाँद साथ में लगाए हुए 

नीचे खड़े 'नंदन जी? लाठी लपकाते है॥15॥ 


देते हैं घुडकी यह अर्थ ओज-भरी हरि 

“जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रह? 
परःप्रतिषेध के प्रसार बीच तेरे, नर! 

क्रीडामय जीवन उपाय है हमारा यह। 
दानी जो हमारे रहे वे भी दास तेरे हुए, 

उनकी उदारता भी सकता नहीं है सह; 
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फूली-फली उनको उमंग उपकार को तू, 
Spa है जाता, हम जायें कहाँ तूही He’ 161) 


वंचना के साधक पाखंड के प्रयोजन के no 

“चोरी', 'बटपारी” आदि शब्द ये हमारे ह; 
मोटी देह होती है हमारी जिन दुबलो को 

रोटी छीन वे ही दोषभार धरे सारे हैं। 
जिनकी बुराई में भलाई है हमारी बसी 

अपनी .वार्ता में हित हमसे वे हारे हैं 
ढोंग पर सारे इस मुँह का चिढ़ाना कपि! 

देखते किसी का हम मुँह में तुम्हारे हे॥17॥ 


(“माधुरी', अगस्त, सितंबर, 1928) 
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'पाखंड-प्रतिषेध 


— 


“हम लखि, लखहि हमार, लखि हम हमार के बीच; i 

तुलसी अलखहि का लखहि, राम-नाम जपु नीच ।” | 
x x > i 

“अंतर्जामिहु d बड़ बाहरजामी हैं राम.....” (लुंलसी) 4 


(1) 
Fi वासना के गर्भ में विलीन कभी 
गडे हुए आपमें जो आपको छिपाते हैं 
रूप गति-भेद का विकास लेके वे ही भाव 
खेलते Gad हुए खुले चले आते ÈI 
परम-हृदय खुला, बना क्या? जगत्‌-काव्य 
जगी हुई ज्योति-सा जगाते जिसे पाते हैं। 
यों ही खुल बाहर जो आपको बढ़ाते वे ही 
हृदय पुनीत कला काव्य को दिखाते हैं। 


(2) 
अखिल अनंत महाकाव्य को अखंड धार 
फूट-फूट छिटक रही है विश्व-रूप धर, 
पालन विनाश के विधान की झलक लिए 
छलक रहे हैं भूरि भाव भी भुवन भर। 
होके रस-सीकर वे भेदते नहीं हैं किन्तु 
हृदय जो बाहर को खुले द्वार मूँदकर, 
कोठे-कोठे भरम रहे हैं अंधकूप बीच 
ad हैं वात-पित्त-लिप्त किसी कोने पर। 
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(3) 
छटती चराचर में इसी भाव धारा ओर 
EE हमारे आदि कवि का खुला था जब, 
सत्‌ के आभास लोक पालन औ! रंजन के 
भावों की पुनीत प्रभा उसमें समाई तब। 
ध्वंस-रूप असत्‌ की छाया साथ-साथ लगी 
देख पड़ी, किंतु वह उसमें सकी न दब; 
जगत्‌ की जागती अनंत कला शाश्वत हैं 
सगुण-विभूतिमयी भासमान सत्ता सब। 


(4) 
सहन हुआ न उस सत्त्वगर्भ मानस को 
खग के भी जीवन की हानि और सुख-भंग; 
वेदना से क्षुब्ध ज्यों ही उमड़ पड़ा है वह, 
भारती की वीणा झनकारती उठी तरंग। 
रोष ने, अमर्ष ने, पराए अपकर्ष ने भी, 
करके संचार उन करुण स्वरों के संग; 
साधन सहायक के रूप में ही काम किया 
खोलने में मंगली शुभ्र भावना का रंग। 


(5) 
काव्य में 'रहस्य' कोई Wwe है न ऐसा, जिसे 
लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे; 
- यह तो परोक्ष रुचि-रंग की ही झाई है, जो 
पड़ती है व्यक्त में अव्यक्त-बिंबता धरे। 
दृष्टि जो हमारी कर देती है लीन किसी 
धुंधली-सी माधुरी में लोक-काल से परे; 
किंतु जो इसी के सदा झूठे स्वाँग रचे, उसे 
हॉक दो, न घूम-घूम खेती काव्य की चरे। 
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(6) 3 
पूरव में शुद्ध रूप में था यह यहाँ, वहाँ 
पच्छिम में पहुँचा पखंड के प्रमाद तक, 
अंगल की भूमि बीच ate’ ने जो ढोंग रचा, 
देखते हैं आज यहाँ उसी की चढ़ी है झक। 
जूठा औ पुराना यह पच्छिमी पखंड लेके 
होती है नवीनता की डींग-भरी बक-बक, 
योरप के किसी-किसी कोने में रहे तो रहे, 
रोकना है किन्तु यहाँ इसे आज भरसक॥ 


1. विलियम व्लेक (1757-1827) यह अँगरेज कवि अपने को ईश्वर का दूत प्रकट करना चाहता था और 
इसी प्रकार की बातें और end करता था, जिस प्रकार यहाँ पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा बननेवाले 
पाखंडी साधु किया करते हैं। इसे ईश्वर का दर्शन और इलहाम हुआ करता था। इसने एक 
अन्योक्तिमयी रचना(जेरूसलेमः द इमेनेशन आव द जाएंट ऐलविअन) करके वह घोषित किया कि 
“मैं तो इस काव्य का केवल मुहर्रिर हूँ-लिखानेवाले, असली कवि, तो अमरलोकवासी फरिशते हैं। में 
इसे संसार का सबसे उत्कृष्ट काव्य मानता हूँ!” पर संसार अंधा नहीं था-होशियार हो चुका था। 
इसकी रहस्यवाद की रचानाएँ बिलकुल निकम्मी ठहराई गई। अपनी रचनाओं को छापने में यह 
विचित्र-विचित्र ढोंग निकाला करता था । प्रत्येक पृष्ठ पर एक चित्र रचना के रूप में होता था, जिसके 
बीच में कुछ पंक्तियाँ 2-4 ढंग से सजी रहती थीं। 

इस प्रकार के पाखंड मतवादियों और सांप्रदायिकों के ही काम के हो सकते हैं। काव्य की सत्य 
भावमयी भूमि में इनका प्रवेश अत्यंत गर्हित है। इंग्लैण्ड के कालरिज, ब्राउनिंग, वर्ड्सवर्थ और शेली 
आदि की रचनाओं में जो कहीं-कहीं रहस्यमय आभास हैं, वे सच्चे हैं, हदय की सच्ची अनुभूति के 
व्यंजक हैं। पर उनके भावों को ग्रहण करने की भी क्षमता हिंदी के मैदान में छायावादी बनकर कूदने 
वालों में नहीं है। अधिकांश की शिक्षा की हद और अँगरेजी आदि की योग्यता छिपी नहीं है। 
आजकल जो वीच-वीच में लेख इनके निकलने लगे हैं, उनमें योरप के दर्जनों नाम गिनाए हुए मिलते 
हैं जिनकी रचना के एक पृष्ठ का दर्शन भी इन भलेमानसों ने न किया होगा। इन नामों में बहुत से 
ऐसे नाम भी आ जाते हैं, जिनसे रहस्यवाद से कोई सरोकार नहीं-जैसे तुलसीदास और aeui 
अँगरेजी साहित्य का साधारण ज्ञान रखने वाले भी जानते हैं कि कीटूस अपने बाह्यर्थवाद (संसुऐलिज्म) 
और कला कुशलता के लिए प्रसिद्ध है, न कि रहस्यवाद के लिए। इसी प्रकार के एक लेख के लेखक 
का पता लगाने पर मालूम हुआ कि आपने आठवें दर्जे तक अँगरेजी पढ़ी है। जो थोड़ी-बहुत अँगरेजी 
समझते हैं, वे कुछ कवियों के शब्दों और वाक्यों का टेढ़ा-सीधा अनुवाद जोइ-जोड़कर अपनी कविता में 
घुसा लेते हैं। पर इनकी जोड़बंदी का मुख्य मसाला है बंगभाषा की कविताओं की कोमल कांत 
पदावली-कुहुकिनी, छलना, नीरव संदेश, और न जाने FAT | “सारांश यह कि इस प्रकार की 
अनधिकार चेष्टा, पाखंड प्रलाप और अज्ञता का आवरण हमारे काव्य के नवीन विकास के लिए व्याधि 
स्वरूप है। वह सच्चा रहस्यवाद नहीं, झूठा और कृत्रिम रहस्यवाद (सूडो-मिसिज्म) है। 
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(7) 
वीणापाणि वाणी लोकमानस-विहारिणी है 
लुकी-छिपी किसी-किसी कोने में न रहती; 
परख पुरानी यह भारत की भास रही, 
काल बल खाती काव्य-धारा बीच बहती। 
पहुँचा उन्माद की दशा को जहाँ व्यक्तिवाद, 
कविता वहाँ की रूप-हानि घोर सहती; 
नाचती नटी-सी निरी दंभ की सताई हुई, 
सच्चे भोले भाव कभी भूल के न कहती। 


(8) 
देख चुके दंभ के विकास का विधान यह, 
सह चुके गिरा के भी गौरव का अपमान; 
लालसा अज्ञात की बताके ढोंग रचते जो 
शब्दों का झूठमूठ, अब हों वे सावधान। 
आवें लोकलोचन समक्ष, देखें एक बार 
अपनी यह कलाहीन कोरी शब्द की उड़ान; 
बोलें तो हृदय पर हाथ रख सत्य-सत्य, 
इसका वहाँ के किसी भाव से भी है मिलान! 


(9) 
भाषा है, न भाव है, न भूति भॉपने को आँख, 
शिक्षा की सुभिक्षा भी न पाई कभी एक कन; 
Tad हैं गर्व-भरी गुरु ज्ञान-गूदड़ी वे 
चुने हुए चीथड़ों से, किए ब्रह्म लीन मन। 
कहीं बंग-भंग-पद चकती चमक रही, 
कहीं अँगरेजी अनुवाद का अनाड़ीपन 
ऐसे सिद्ध साँइयों की माँग मतवालों में है 
काव्य में न झूठे स्वाँग खींचते कभी हैं मन। 


(10) 


कहाँ का अध्यात्म? अरे! कैसी ब्रह्मलिप्सा यह- 
वासना का लंबा-चौड़ा रूप विकराल अति; 
देह के मलों का यह सागर अपार! 
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काय वृत्तियों का झंझावात, झूठ की प्रचंड गति | " 
«adr, 'अये' भंडता की कैसी है पुकार यह, 
जडता से जड़ी हुई कैसी यह मोटी मति। 
अंधाधुंध कैसी! यह भेड़ियाधसान केसी 
नकल-नवीसी कैसी! कितनी अज्ञान-रति। 


(gm, फरवरी, 1928) 
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मधुस्त्रोत 


किस अतीत-पट से छन-छनकर 

रूप अमित स्मृति-मधु बन-बनकर 
खुले नयनपथ की धारा में 

कभी टपककर घुल जाते हैं। 
किसी झलक को ललक-भरे 

हम भूल आपको अपनाते हैं 
'बिछडा-सा कुछ मिल जाता है, 

जीवन जग में खिल जाता है ॥1॥ 


किस अतीत के अंचल से ढल 
संगराग के स्रोत अनर्गल 
. काट काल के बाँध, वासना की 
अखंड अनुगति झलकाते; 
चिर सहचर रूपों के पथ में 
वार वार हैं हमें बहाते? 
जहाँ सगी सुषमा हम पाते, 
नहीं चकित होकर रह जाते॥2॥ 


यही पुरानी प्रीति हमारी 

जगकर कर देती है प्यारी 
जैसी कुसुम-कलित वन-वीथी, 

वैसी ही ऊसर की खाड़ी; 
जैसी अमल मधुर निर्झरिणी, 

वैसी ही ऊसर की खाड़ी। 
वह जो केवल चमक-चाव है 

निरा कुतूहल बाल-भाव S131 
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युग-युग के रूपों में सनते 4 
भाव चले आते हैं बनते | 
जिस शोभा के लिए हृदय में 
पहले से कुछ प्यार धरा हे 
काव्यमयी रसमयी वही है- 
कहीं न कुछ खोटा, न खरा है। 
यही प्यार जिसमें जितना है Ü 
जाग्रत वह भावुक उतना है ॥4॥ 


झलक, छलक-बाहर भीतर की- 
नहीं एक की, भूतल-भर की; 
नहीं आज की युग युगादि को- 
साथ-साथ चलती आती है। 
एक अखंड नित्य जीवन की 
रस-धारा ढलती आती है। 
जग इसकी d$ पाते हैं 
जग होकर हम जग जाते हैं॥5॥ 


यों ही हम उठते, गिरते थे 

कभी किसी युग में फिरते थे 
इसी किसी बनखंडी कोसी 

पंकिल कहीं, कहीं पथरीली- 
कहीं धातु रंजित फिर श्यामल 

गुछी दूब काई से गीली 
विषम भूमि में PR 

वन-कुसुमो में फूले-फूले ॥6॥ 


इन्हीं कछारों में लहराते त 
quí यों ही बिखरी mii 
कूजों की किलकार गूँजती 
deta टीलों पर आती। 
ऊँचे कटे कगार भेदकर _ 
आडी Us जहाँ दिखलाती 
कोई डाल हमारे सिर पर, 
वहीं बैठ जाते थे धककर ॥7॥ 
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वन-कुटीर में इसी निराले 

पड़े हुए थे डेरे डाले। 
कभी कड़कती हुई अँधेरी 

में विद्युल्लतिका बल खाती 
पल पल पर दीपित रंध्रों से 

द्रवत्‌ स्वर्ण की झड़ी झँकाती। 
बाहर वृक, चीते चिल्लाते; 

भीतर थे हम बात चलाते॥8॥ 


तुम भी, ग्राम! खुले सपने हो, 

रूप-रंग में वही बने हो। 
कटी-बँटी हरियाली में तुम 

वैसे ही तो जड़े हुए हो, 
उठे तरल-श्यामल-दल गुंफित 

अंचल में ही पड़े हुए हो। 
धरती माता की मटियाली। 

भरी गोद यह रहे निराली! ॥9॥ 


अरुण दिगंचल से प्राची के; 

प्रभा फूटकर तम में फीके 
दमकाती द्रुमभाल उतरती, 

मीलित नयनों पर झुँझलाती; 
हरी-हरी गीली दूबों पर 

सरक-सरक मुक्ता छहराती। 
बालक घर से निकल रहे हैं 

अब भी उन पर उछल रहे हैं ॥10॥ 


अब भी जब-जब जोती जाती 
__ धरती सोंधी महक उड़ाती। 

धानी लहरों पर छिटकी हैं 

सूही छींटेंसी ललनाएँ। 
हरियाली की सीमा पर है 

gat स्निग्ध साँवली gery, 
शीतलता नयनों में छाती, 

मन बगलों के संग उड़ातीं॥11॥ 
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ये खपरेल और ये छप्पर, E 
गीले सोंधे मिट्टी के घर | 
हमें न जाने कव की मीठी- 

मीठी सुध में सुला रहे हैं। 
अब भी यहाँ किसी भोली को 

आशा में दिन झुला रहे हैं 
बैठ द्वार पर जो विछोहती 

परदेसी की बाट जोहती॥12॥ 


ऊपर किसी डाल पर धोई 

पल भर बैठ पपीहा कोई, 
धुन बाँधे “पी कहाँ, पी कहाँ 

आग्रह-भरा पूछ जाता है; 
फिर-फिर अपने चढ़ते सुर की 

गूँज-मात्र उत्तर पाता है। 
अब भी यहाँ पुराने नाते 

यों ही कुछ है निभते आते॥13॥ 


मंदाकिनी-सलिल से सींची, 

चित्रकूट की ऊँची-नीची; 
भक्ति-लहर-सी भूमि भिगोती, 

भारतीय मन भास रही है। 
कुरवक, ककुभ, पियाल, लोध्र पर 

लतिकाओं की ललक वही है। 
राम-रमी सुषमा छाई है; 

कुछ आँखों की बन आई है॥14॥ 


वन-वीथियाँ यहाँ की सारी 
जिन्हें रामपद-अंकित प्यारी 
लगती है, उनके समीप ये 
झाइ कटीले भी हैं प्यारे; 
हैं उनके ही वंशज ये जो 
. कभी राम को चुभे हमारे। 
इस नाते की चोट जिन्हें है, 
चित्रकूट कुछ और उन्हें है॥15॥ 


सृजन के विविध आयाम / 85 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरित सलिल को ge चूमते 

अंबुवेत हैं जहाँ झूमते; 
वात-प्रकंपित जहाँ केतकी के, 

कानन में मड मड़ होती; 
कारंडव, बक लिए कूल पर 

मंद मंद बहती है सोती; 
जल में घुसी कुडौल शिला पर 

जहाँ मयूर नाचते आकर ॥16॥ 


भरे सरोवर में अति निर्मल 

जहाँ प्रस्फुटित पंकज के दल; 
चंद्र-छटा में खिली कुमुदिनी 

धवल मंद मूदु हास दिखाती; 
जहाँ शांत गंभीर नीर में 

द्रमराजी हैं छवि दुहराती, 
भटके घन खंडों की काया 

कहीं फेंकती श्यामल छाया॥17॥ 


मंजरियों के मद में माते 

जहाँ आम फूले न समाते, 
दे सौरभ-संदेश देश में 

आकुल अलिकुल को भरमाते, 
केकिल के po में भर-भर 

निज रसाल मधु हैं ढलवाते 
RaRa की आँखें मतवाली 

धरती हैं किंशुक की लाली॥18॥ 


जहाँ-जहाँ ये रूप खड़े है 
जहाँ-जहाँ ये दृश्य अड़े हैं 
कालिदास, भवभूति आदि के 
हृदय वहाँ पर मिल जाते हैं; 
एक अखंड हृदय भारत का 
अविच्छिन्न हो हम पाते हैं। 
भाव-भूमि का भरत-खंड यह 
सदा, भारती! तू भरती रह! ॥19॥ 
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कहीं हृदय अपना समेटकर 
कोश-कीट वन जाय न तू नर! 
इसी हेतु अविरल मधु धारा | 
ate पर टकराती है 
तेरे रचे हुए जालों के | 
बाहर तुझे खींच लाती है; 
भाव-रूप में भूतों में सब 
रमने का दिखलाती है ढब॥20॥ 


आवरणों को काट-काटकर 

व्यापारों को तेरे, हे नर! 
मूल रूप में यह धारा जब | 

तेरे सम्मुख धर देती है | 
सच्चे, खरे भाव की चिलकन, 

चंचल तुझको कर देती है। 
जमी हुई Sedi है काई, 

प्रकृत रूप पड़ते दिखलाई॥21॥ 


कागज की परतों के भीतर | 
लिपटा हुआ लोभ चट खुलकर I 
कुत्तों की छीना-झपटी बन | 
निरा सामने आ जाता है। | 
दौड़ धूप दफ्तर की बंदर । 
डाल-डाल पर दिखलाता है । | 
कहीं धातु के खंड दिलाना | 
हुआ हाथ से अन्न खिलाना॥22॥ | 


(JT, अक्टूबर, 1929) 
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भारत और वसन्त 


स्थान-एक प्राचीन राजभवन का अवशेष; भारत निश्चेष्ट पड़ा है। 


(gud हुए वसन्त का प्रवेश; पीछे पीछे एक आदमी फूल 
ते भरी डाली और बहुत से पक्षी लिए EU) 
भारत- 
कौन आस धरि, हे वसन्त, अव आजु फेरि तुम आए। 
हरे हरे द्रुमदल बहु लीने, सुमन भार लदवाए? 
केतिक लिए पपीहा कोयल बने बहेलिया खाते। 
मन्द मन्द पग धरत मही पर AMT करत तमासे॥ 


अच्छा फिर दो एक पकड़ दो आज हमारे नेरे। 

मेरे उल्लू चमगीदढ़ औ पिक चातक से तेरे॥ 
(विश्चिप्तता सूचक मदिहास पूर्वक) 

देखि तुमारो वेष रँगीलो रुके हँसी नहिं मेरी। 

मारी गई अवसि मति, भैया मेरी अथवा dii 


हॉफत ही जब बाय बाय मुँह देती महक बताए। 
आवत हौ भर पेट मलय के कोमल काठ चबाए॥ 


सीधे पॉव न परैं तुम्हारे बने फिरत अलबेले। 
सहरा की तपती बालू में लोटो जाइ अकेले॥ 


भग्न द्वार की एक ईट जो सिर पर गिरे तुम्हारे । 
देख पड़े तो तुम्हें तुरत ही दिन के फेर हमारे॥ 
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(नेपथ्य में स्त्री स्वर से) 
हे हे सुजान! वसन्त, तुम नहिं नेकु मन में जानियो। 
कहि गए जो वात ये सब बुद्धि विभ्रम जानियो॥ 


जव बुरे अति दुख भरे दिन भाल पै Weg हैं। 
सत असत्‌ ओ दुःख सुख के भेद, सब मिटि जात Ži 


भारत- (चैतन्य होकर) | 


कौन आस धरि हाँ, वसन्त, अब आजु फेरि हौ आए d 
हरे हरे द्रम दल सजवाए, सुमन भार लदवाए॥ 
आवत सुनें तुम्हें जब, भाई लज्जा आइ दबावै। 
तन में रुधिर नहीं इतना जो तुमसों धाइ मिलावै॥ 


E? लेके हम हाय अकिंचन स्वागत करें तिहारे । 
सर्वस खाइ, रोइ दिन बितवत दीन दसा तन धारे॥ 


कब आओ कब चले जाव यह पूछनहार न पावो। 
ऐसी जगह आइ मर्य्यादा अपनी आप गँवावो॥ 
देखत ही तुम सहस बरस से वीत रही जो मो पे। 
नए नए नित बीज विपति के विधि वपु पै मम रोपे॥ 


वे दिन सपने भये हाय! जब आवहु तुम यहि at! 
सुख सम्पति से भरे हमारे सुत उमंग के मारे॥ 


शीतल सिंचित उद्यानन महँ तुम He जाइ femi 
नर नारी जहँ बिविध भाँति तुहि सखा पूजि सुख पावें॥ 


गये दिनन की बात पुरानी क्यों सन्मुख तुम लावत। 
क्यों हतभागे दुखी प्रान को आइ आंइ कलपावत॥ 


विचरहु जाइ और देशन में पड़ी मही है सारी। 
मोकहँँ मृतक मानि मन से निज सब सुधि देहु बिसारी॥ 
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समुझि wg सागर जल भीतर भारत गयो समाई। 
अथवा रज है के भूतल से मिल्यो पवन में जाई॥ 
वसन्त- E. i 
एक हू कण रेणु की जब wi यहाँ हम पाई eI 
आइ के प्रति वर्ष सादर ताहि सीस चढ़ाइ el 


यहि पुरानी डेवढी पर सुमन चारि गिराइ हैं। 
àm के मन मारि यहि थल नैन नीर बहाइ ÈI 


(दूसरी ओर फिरकर, ऊपर हाथ उठाकर) 


हा विधाता! कौन पातक घेरि भारत भाल। 
सतत तन पै श्रवत है है विपति बिन्दु कराल॥ 


“of पथ को छाडि है उन्मत्त लै करवाल। 
कहाँ दीनो पाटि भूतल काटि वनिता बाल॥ 


कहाँ नाची अग्नि ज्वाला आर्य्य करते ufa 
कौन धरती भई ऊसर गई इन तें लूटि॥ 


कहाँ पशुवत गए बाँधे नर समूह अपार। 
कौन जन आजन्म तलफ्यो ' बैठि इनके द्वार॥' 


* हिंदुओं में युद्ध के नियम संसार की सब जातियों से अच्छे थे। 'जो लोग भयभीत हों वा नशे मेहं 
पागल हों या आपे से बाहर हों अथवा जिन लोगों के पास शस्त्र न हो उनसे तथा स्त्रियों, बच्चों, बुट 
और ब्राह्मणों से युद्ध न करना चाहिए” (बौद्धायन 1,10,18,11॥) । आर्य लोग उन लोगों को नहीँ 
मारते थे जो अपना शस्त्र रख देते थे वा जो लोग बाल खोलकर वा हाथ जोड़कर दया की प्रार्थना 
करते थे अथवा जो लोग भाग जाते थे-आपस्तम्ब ( 2,5,10,11)। 

मेगस्थनीज कहता है-अन्य जातियाँ युद्ध में भूमि को उजाइकर ऊसर कर डालती हैं पर इसके 
विरुद्ध हिंदू लोग किसानों को एक पवित्र और अवध्य जाति मानते हैं. .... इसके अतिरिक्त वे न तो 
अपने शत्रु की भूमि में आग लगाते हैं और न उसपर के पेड़ों को काट गिराते हैं।” 

1. भारतवासी लोग संसार की और प्राचीन जातियों की भाँति किसी को गुलाम नहीं बनाते 2 
मेगस्थनीज कहता है-'भारतवासियों की बहुत सी विलक्षण रीतियों में से एक ऐसी है जो ब 
प्रशंसनीय है; जैसा कि उनका शास्त्र आज्ञा करता है कि उनमें कोई व्यक्ति किसी er ig 
दास) न हो, स्वतंत्रता का आनंद भोगते हुए वे उस समान स्वत्व की प्रतिष्ठा करते हैं जो उत 
(स्वतंत्रता) पर सबको प्राप्त है।” 
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पारसिन को मान मर्द न कियो इन WE बार । 
सेमिरमिस/ को जाइ ठेल्यो बाबिलन के दार 


देश? काँप्यो कौन नहिं सुनि आर्य्य धनुरङ्कार । 
कौन नायो सीस नहिं दवि आर्य्य भुज-बल भार॥ 


यव, सुमात्रा आदि द्वीपन थापि निज अधिकार । 
कियो अपने हाथ में सब पूर्व को व्यापार॥ 


अवसि पायो अभय, आयो शरण जो इन पास। 
रहो भूतल बीच वाको कौन को पुनि त्रास॥ 


विविध विद्या कला कौशल जगत में फैलाय! 
कियो अपने जान तो उपकार ही इन हाय॥ 


चीन औ तातार, तिब्बत, मलय, सिंहल, स्याम। 
धर्म दीक्षा पाप सादर लेई इनको नाम॥ 


हा कृतघ्न प्रतीचिजन सब सीखि इन ते ज्ञान। 
विभव मद में चूर सकुचत करत अब सम्मान 


सेमिरमिस-यह प्राचीन 'निनवह'(\४॥५०॥) की नींव डालने वाले 'निनस' (Ninus) की रानी थी। 
बादशाह निनस के पीछे जब यह रानी गही पर बैठी तब इसके आतङ्क और प्रताप से सारा पश्चिम 
दहल उठा। इसने अनेक देश जय किए और मनुष्यों की स्वामिनी कहलाई । भूविख्यात बाबिलन नगर 
की स्थापना करने वाली यही थी। वाबिलन के लोगों में यह देवी करके मानी गई है। जैसे हमारे यहाँ 
विक्रमादित्य की अनेक कहानियां हैं वैसे ही अनेक कथाएँ इसके विजयविवरणों से भरी पड़ी हैं। 

भारतवासियों को छोड़ इसने और किसी से हार न खाई। तीस लाख आदमियों के साथ इसने 
भारतवर्ष की सीमा पर चढ़ाई की, पर ठहर न सकी और हार खाकर भागी। रानी सेमिरमिस के समय 
का बहुत ठीक पता नहीं है। ईसा से 900 वर्ष पूर्व उसका होना विद्वान्‌ लोग अनुमान करते हैं। 
. एरियन लिखता है-पैदल सिपाही लोग अपनी ऊँचाई के बराबर धनुष धारण करते हैं। इसको वे भूमि 
पर टेककर और अपने बाएँ पैर से उसको दवाकर कमान की डोरी को पीछे की ओर खींचकर तीर 
छोड़ते हैं। उनका तीर तीन गज से कुछ ही कम लंबा होता है और ढाल, कवच वा उससे भी बढ़कर रक्षा 
की कोई चीज नहीं है जो हिंदू मनुष्य (चलानेवाले) के निशाने से बचा सके। 
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हे दयामय! द्रवहु अब तो कहत नाथ पुकारि। 
वेगि भारत को उबारो दुसह दुख सब टारि॥ 
प्रियवर! सब मेरे कर्म्म ही के उभारे। 
हठ करि दुख आवे सामने जो हमारे॥ 
यदपि नहिं विदेशी आहि की फूँक लागी। 
wa हित छितरानी द्वेष की चंद्र आगी॥ 
श्रमण मठ जराये शान्त वासी समेत। 
भवन बहु ढहाये क्रोध में है अचेत॥ 
बहु दिन नहिं बीते सामने सोइ आयो। 
गरजि गजनवी ने गर्व सारो गिरायो॥ 
अरि दल चढ़ि आयो साथ लै एक गोरी। 
मम सुत विलगाने प्रीति को डोर तोरी॥ 


विधि बस मतवारे वैर की रीति ठानी। 
कहि कहि हम हारे सीख ना नेकु मानी॥ 
पर अब सब छोड़ो पूर्व की ये कहानी। 
नहिं कछु सरि जैहै गीत गाये पुरानी॥ 
अब कहहु कहाँ ते आवते डारि फेरी। 
कहहु कछु नई जो बात संसार Ho 


प्रवीर जापान प्रचण्ड रूस ë Ñi 
परास्त कीनो तुमने सुन्यो नहीं॥ 
अरे! अरे!! का कहिगे विचार लो। 
कही हमारी सब सत्य धार लो॥ 
(लंबी साँस लेकर) 

“कोउ नूप होइ हमें का हानी 
चेरे छोड़ि नहिं होउब रानी!” 


(प्रवेश भारत महिषी का) 


(सामने देखकर) 
माता! प्रणाम तुव पायन में हमारो। 
बाढ प्रताप नित भूतल में तुम्हारो॥ 
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(भीतर से वन्देमातरम्‌” की ध्वनि) 


वसन्त- (गद्गद होकर) 
हे मातु! देइ यह आजु कहा सुनाई? 


(फिर सहसा चौंककर) 
हाँ; हाँ! भली सुध हमें यहि काल आई! 
(भारत महिषी के प्रति)- 
पूरब दिशि अति दूर सिन्धु के नील अंक मधि। 
हहरत विपुल तरंग जहाँ चारहु दिशि निरवधि॥ 


बाली, लम्बक wa द्वीप द्वय जब ते न्यारे। 
बसें तहाँ कछु qd सुवन सन्तान तुम्हारे॥ 


कह्यो अनेक प्रणाम मातु! उन तुव चरनन Ha 
अरु बोले कहि दियो जाइ “हम सुखी भुवन में॥ 
वीस कोटि सम हमहुँ नेह के हैं अधिकारी। 
कबहुँ कबहुँ तो चहिये लेनी खोज हमारी॥ 


झेली अनेकन कष्ट आजु लौं धर्म्म वचायो। 
सुख सो शासन करत “शशक? गन पै मन भायो॥ 


1. वाली और लम्बक द्वीप जावा से पूर्व पडते हैं। इन दोनों द्वीपों में अब तक हिंदू राज्य वर्तमान है। यहाँ 
के हिंदू लोग सब शैव हैं और चार वर्णो में विभक्त हैं जिनके नाम उनकी भाषा में ब्राह्मण, सक्षिय, विषय 
और ge हैं । चतुर्वर्ण को ये लोग चतुर्जन्म' कहते हैं। इन द्वीपों में शालिवाहन का शाका प्रचलित है। 
शैव लोगों में कई ग्रंथ भी प्रचलित हैं जिनमें मुख्य ये हैं-'अगम', “आदिगम', “सारसमुच्ययागम', 
'देवागम', मैश्वरलत्व', “श्रीकान्तरामम' और 'गम्यागमन' इत्यादि | बहुत से ग्रंथ लुप्त हो गए हैं जिनके 
विषय में ये लोग भ्रमणकारियों से पूछा करते हैं कि वे भारतवर्ष में मिलते हैं या नहीं । वाली डीप के हिंदू 
लोग पहिले जावा में वास करते थे। वहाँ से मुसलमानों से वचने के लिए 'बहुवाहु' नामक राजा के साय 
ये लोग और पूरव बाली द्वीप में चले गये । कहते हैं कि कलिंग देश के शैव लोगों ने द्विजावा में राज्य 
स्थापित किया था। बाली और लम्वक के आदिम निवासियों का नाम 'शशक' है। ये 'शशक' लोग 
SRSA हो गए हैं और बाली के हिंदू राजा की प्रजा हैं। 
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रहि सब विधि स्वाधीन आर्य्य गौरव हम ढोवत | 
कछुक सहारो हेतु, मातु! हम तुम दिसि जोवत॥ 


अश्वमेध हय सरिस मिशनरी दूत आइ qe | 
कवहुँ शवेतपग धारि जायँ परावन करि भू HEI 


पै कबहुँ. नहिं भूलि भारती बन्धु एक जन। 
धास्यो पग यहि भूमि निरखते हम भरि नैनन॥ 


प्रेम सहित भरि अंक, लावते निज घर, कर गहि। 
दृढ़ करते निज धर्म्म तासु उपदेश ललित लहि॥ 


और भाव ते हमहुँ पुलकि तेहि ओर देखकर। 
He हमारे और बन्धु कछु बसत धरनि पर॥ 
भारतमहिषी- 
गाथा मेरी सुना के, बहु विधि कहियो जाइ असीस मेरी! 
ae पूरी कला ते, जगमहँ जस ले प्रीति छावैं घनेरी ॥ 
काहू हैं योग नाहीं, यद्यपि हम तऊ, सीख हैं देति याही। 
धारे रेहें सदा ही, धरम प्रिय वही, wes नाहिं ताही॥ 


सुतगन की मेरे कौन बात। 
जैसे हैं वे तुम देखि जात॥ 
करि सकें और का भुवन माँहिं। 
आगम को जिनको चेत नाहिं॥ 


आलस को जिनकी परी बानि। 
नहिं देखि सकै निज लाभ हानि॥ 
तिल, नील, लाख, सन अरु कपास। 
हम देत इन्हें यह धारि आस॥ 
कछु कला सहित निज कर zu 
oR हैं निज जीवन को उपाय॥ 
पर हाय विदेशिन हाथ जाय। 
धरि आवत हैं ये सब उठाय॥ 
पुनि ताकत हैं बनि बनि चकोर। 
परिधान आदि हित तासु ओर॥ 
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आवत जव वनि वनि विविध ढंग। | 
की वस्तु अनोखी रंग fan 
हैं देखि देखि ये होत दंग। 
धावत मुँह के वल भरि उमंग॥ 
सीटी सुनि जय जयकार ate 
घर में जो wd धन टटोलि। 
चौकिन पर यूरप-देव केर। | 
at जो जल में चहूँ ul | } 
Ged दूरहि सों कर बढ़ाय। | 
लौटत प्रसाद नव पाय ml 
झलकाइ अंग पट पर महीन। i 
बनि के तब निकलत कोउ ‘orien | 
सिर के ऊपर कोइ है निहाल। | ] 
etre नवीन शीशे विशाल॥ 

= पास सैकड़ों वन्धु प्रान। p 
emm बिनु भोजन, नाहिं ध्यान॥ 
जिनके भाई बहु एक R 
भोजन करि बितवत दिवस HR 
उनको जग के बिच नहिं बुझाय। 
उँचो सिर कैसे होत, हाय! 
इनको यह ढीलो ढंग Ml 
हरखत परदेसी जन विमेखि॥ 
जब करे sa सा. येळ पुकारा 
कोउ सुनत न ज्यों रोवत सियार। 
समुझाइ थकीं हम बार बार 
नहिं सँभलत हैं ये अति emu 


| 
(नेपथ्य में) n 
सहि चुके जननी! बहु यातना | 


वचन ना कबहूँ अब at ËI 
प्रण करैं 'पर आस किये विना i 
अवसि आपुहि आप उबारि हैं | 


(“वदेमातरम्‌ की भीषण ध्वनि) 
(पटाक्षेप) 
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रूपमय हृदय 


(1) 
बहु नीहार-कल्पनाएँ बन 
रखता है वह सर्व सनातन। 


रूप हदयमय, हृदय रूपमय का अनंत अंबुधि उमड़ा है; 
कहीं किसी चढ़ती तरंग पर शीर्षबिंदु बन उछल पड़ा है | 


कह कर “क्या ही अकल कला है!” 
प्रलय-निलय की ओर चला है। 


(2) 
विविध रूप-संगीत-नीत स्वर | 
भीतर हृदय हमारे होकर 


भाव-सूत्र शुभ खोल बॉटते हैं हमको दहने औ बाएँ। 
'बॅटते-बँटते चुक जाएँ हम, ये लेनेवाले रह जाएँ? । 


गरज गरज कर बरस गया घन। 


उमड़ चला जग में नवजीवन। 


(3) 
नवदल-गुंफित पुष्पहास यह! 
शशिरेखा-सुस्मित-विभास यह! 


नभ चुंबित नग-निविइ-नीलिमा उठी अवनि-उर की उमंग सी i 
कलित-विरल-घनपटल-दिगंचल-प्रभा पुलकमय राग-रंग सी। 
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qz: धूम्र पुंज वहु खंडित; 
कोर हिरण्य-मेखला-मंडित I 
(4) 


तिग्म ताप तिलमिली तिरोहित, 
शीतलता संचरित समाहित, 


दृग रंजन अंजन-घन-छाया हरे हरे लहलहे हर्ष पर। 
निशा-नयन मीलित अरूपता असित असत छन हेतु छिन्न कर I 


वज्र॒ wat द्रुत उन्मीलन, 
अक्षर रूपकला अनुशीलन। 
(5) 
E दमक कुछ नहीं जहाँ पर, i 
भोग-विभूति नहीं विस्मयकर, i 
रूप वहाँ के भी अंतस्‌ में कोई प्रिय प्रसंग कहते हैं 
साहचर्य-खुत-स्निग्ध श्लेष रस सिक्त सदा लिपटे रहते हैं। 
चमत्कार की चाह वाह पर 
नहीं चारुता उनकी निर्भर। 
(6) 
जीर्ण शीर्ण दीवार खड़ी है 
जिसमें कहीं दरार पड़ी हैं 


सटे नींव से धरे पीत पुट हैं घमोय के झाड़ कॅटीले। 
SH नीम तले कुछ बैठे धूल-धूसरे बाल हठीले॥ 


ये भी स्मृति-मधु में हैं गिरते, 
लगी हुई आँखों में फिरते। 
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और पधारेगा न कभी वह, जो चाहे सो पैर उभारे- 
ज्ञान जाय, अज्ञान जाय, मतवाद जाय, बकवाद सिधारे । 

अखिल व्यंजना को इस सुंदर । 

छोडे कौन लक्षण कहकर? 

(8) 

ये ही रूप खेल कर मन में, 

देशकाल के धुँधलेपन में 
नंदनवन बनकर ललचाते, अमर धाम की आहट लाते, 
शोभा-शक्ति शीलमय प्रभु की लोकरंजनी कला दिखाते- 


धन्य! धन्यं! जगमंगल झाँकी 
यह नारायणमय नरता की। 
(१) 


भव्य भावना-भवन हमारे, 
रचित इन्हीं रूपों से सारे। 


इनकी ही अनुभूति-भूति से विश्व मूर्ति मय योग जगेगा। 
कितु न किसी अरूप लोक से हृदय हमारा कभी लगेगा। 


रसमय-रूप-रूपमय-रस धर 
चलित चराचर चक्र निरंतर। 
(10) 


अत्याचार वेदना भारी 
बढ़ती है तो बढ़े हमारी- 
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मर लेंगे फिर कभी, अभी तो ऐसी कुछ हड़बड़ी नहीं है। 
बढ़ती है वह धर्म शक्ति के दर्शन को जो यहीं कहीं है। 
अमित पाप-संताप सने हैं 
उत्कंठा में इसी वने हैं। 
(11) 
सिर पर के झोकों से सारे 
छत्र पत्र छिन जाँय हमारे, 


ए oe 


इस उत्कंठा में ही St sed तक हम खड़े रहंगे। 
हि फले हरे निज बीती प्रिय समीर से कभी कहेंगे। 


आशा सुख की भाषा सुंदर- 
हास विलास रूप कुसुमाकर | 
(12) 


सचमुच ही यदि प्रेम कहीं हैं, 
ज्ञात छोड़ वह कहीं नहीं है। 


“लगा किसी अज्ञात क्षेत्र में, यह कहकर क्या वात छिपाना । 
यही ज्ञात "Wu का प्रकाश है, चित' का भी है यही ठिकाना॥ 


यही सघन 'आनंद' घटा है। 
यही अजस्र अदभ्र छटा है । 


(13) 


एक देशगत ध्वंस असत्‌ By 


>. 


रूप कला विभु सत्‌ शाश्वत e 


cog का संकेत सुभासित। 


प्रभु के रक्षामय स्वरूप में है 
«agde मोद अधिवासित । 


रुचिर लोकरंजन सुषमा में है 
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काव्य-कलाधर 'सदानंद' मय 
वाल्मीकि तुलसी जय जय जय। 


(14) 


सम्मुख सर्जन रक्षण, रंजन। 
विमुख विलोपन, भक्षण, भंजन । 


लोकनीति-बाधा-छाया में उभयमुखी यह कला छूटकर। 
रोष-अमर्ष-समन्वित फूटी होकर कोमल करुण काव्य स्वर- 


क्रुद्ध प्रेममय उग्र अनुग्रह 
दया «dug द्रवण भयावह। 
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वसन्त पथिक 


देखो पहाड़ी से उतरता पथिक है जो इस घड़ी, 
है अरुण पथ पर दूर तक जिसकी बड़ी छाया पड़ी। 
छिपकर निकलता टहनियों के वीच से झुकता कभी, 
और फिर उलझकर झाड़ियों में घूमकर रुकता कभी। 
आकर हुआ नीचे खड़ा, अव सामने उसके चली- 
फैली हुई कुछ दूर तक वन की घनी रम्य स्थली। 


कचनार कलियों से लदे फूले समाते हैं नहीं, 
नंगे पलासों पर पड़ी है राग की छीटें कहीं। 
ऊँची कंटीली झाड़ियाँ भी पत्तियों से, हैं मदी, 
हलकी हरी, अब तक न जिन पर श्यामता कुछ भी चढ़ी। 
सुन्दर दलों के बीच में काँटे छिपे हैं, थामना! 
जैसे भलों के संग में खोटे जनों की कामना। 
पौधे जिन्हें पशु नोचकर सब ओर ठूठे कर गए, 
वे भी सँँभलकर Wed हैं फिर हरे कल्ले नए। 


वे पेड fan ded कोवे लजाते थे कभी, 
कैसे चहकते आज हैं उन पर जमे पक्षी सभी! 
कटते हुए अब खेत भूरे सामने आने लगे, 
जिनमें गिरे कुछ भाग से ही भाग चिड़ियों के जगे, 
सूहे वसन्ती रङ्ग के चल eg सी मृदुगामिनी, 
हैं डोलती उस भूमि की भूरी प्रभा में भामिनी। 


लिपटे हुए द्रुम जाल में वह sed हैं झोपडे, 
जो अन्न के शुभ सत्र-से सब प्राणियों के हित खड़े, 
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जो शान्ति औ सन्तोष के सुख से सदा रहते भरे, 
मिलता जहाँ विश्राम है दिन के परिश्रम के परे। 
आकर समीर प्रभात ही वन खेत से सौरभ लिए, 
है खेलता प्रति द्वार पर हिम बिन्दु को चञ्चल किए। 


भोली लजीली नारियों से नित्य ही आकर जहाँ 
है पूछ जाता आइ में छिपकर पपीहा “पी कहाँ?” 
छेड़ा पथिक को एक ने हँसकर “उधर जाते कहाँ? 
वह राह टेढ़ी है।” कहा उसने “नहीं चिन्ता यहाँ |? 


कब घेर सकती है उसे चिन्ता भला निज छेम की, 
जिसके हृदय में जग रही है ज्योति पावन प्रेम की? 
छायी गगन पर धूल है निखरी निरी निर्मल मही, 
मानो प्रकृति के अंग पर मंजुल मृदुलता ढल रही। 


देखो जहाँ अमराइयाँ हैं मौरकर उमड़ी हुई, 
कंचनमयी पीली-प्रभा सौरभ लिये पड़ती चुई। 
यह आम की मृदु मंजरी अब मन्द मारुत से हिली; 
कूकों कई मिल कोयलें, टूटी पथिक-ध्यानावली | 
तब देख चारों ओर अपने निज हृदय की ae ली, 
पाई नहीं आमोद के संचार को उसमें गली। 


चलता रहा चुपचाप; चट फिर बात यह उसने कही- 
“धिक है रहे सन्तुष्ट हो सुषमा निरख जो आप ही। 
सुनता रहे ध्वनि मधुर पर मन में न अपने यह गुने, 
हा! पास में कोई नहीं है और जो देखे सुने। 
3 धन्य हैं पर-ध्यान में जो लीन ऐसे हो रहे, 
जो दो हृदय के योग में कुछ भूल अपने को रहे। 
ae किसी सुख को सदा जो ताक में रहते इसी, 
जिनके वदन पर हास है प्रतिबिम्ब मानस का किसी |” 


कोमल मधुर स्वर में किसी ने पूछा वहीं कुछ झोंक से, 
'बातें' कहाँ की कर गये? आते कहो किस लोक से?” 
देखा पथिक ने चौंककर, पाया किसी को पर नहीं, 
अचरज दबे पड़ने लगे पग मन्द मारग में वहीं। 
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बोला उझककर “पवन तूने कहाँ से ये स्वर ug, 
अथवा हृदय से गूँजकर ये आप ही बाहर au” 
इस बीच नीचे कुंज से फुर से उड़ी चिड़ियाँ कई 
सँग में लगी कुछ दूर उनके दृष्टि भी उसकी गई। 


देखा पथिक ने दूर कुछ टीले सरोवर के वड़े, i 
हैं पेड़ चारों ओर जिनपर आम जामुन के खड़े। i 
हिलकर बुलाते प्रेम से प्रति दिन हरे पत्ते जहाँ, | 
“आओ पथिक, विश्राम लो छिन छाँह में वसकर यहाँ ।” ji 
है एक कोने पर झलकता श्वेत मन्दिर भी वही, 
हारे पथिक की दृष्टि है उस ओर ही अब लग रही। 


बढ़ने लगा उस ओर अव; आई वही ध्वनि THe, “TET! 
लेने चले विश्राम का सुख तुम अकेले क्यों कहो?” 


यद्यपि घने सन्देह में थे भाव सब उसके अडे 
मुँह से अचानक शब्द ये उसके निकल ही तो पड़े- 
“बस में नहीं यह सुख उठाकर हम किसी के कर धरें 
पथ के कठिन श्रम से न कुछ जब तक उसे पीडित करें” 
विस्मय-भरे मन से छलकती कल्पना छन छन नयी, 
'छाया यहाँ छलती मुझे, यह भूमि है मायामवी'। 


यह सोचते ही सामने आया रुचिर मन्दिर वही, 
जिसके शिखर पर डाल पीपल की पसरकर झुक रही। 


प्रतिमा पुनीत विराजती भीतर भवानीनाथ को, 
आसन अचल पर है टिकी बाहर सवारी साथ की। 


करके प्रणाम, विनीत स्वर से पथिक यह कहकर टला- 
“क्या जान सकते हैं प्रभो, माया तुम्हारी हम भला?” 


देखा सरोवर तीर निर्मल नीर मन्द हिलोर है; 
जिसमें पडी वट विटप-छाया कॉपती इक ओर है। 
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अति मन्द गति से दुर रही है पाति वगलों की कहीं, 
बैठी कहीं दो चार चिड़ियाँ पंख को खुजला रहीं। 


झुककर द्रुमों की डालियाँ जल के निकट तक छा रहीं, 
जिनसे लिपट अनुराग से फूली लता लहरा रहीं। 


सौरभ-सनी, जलकण मिली मृदु वायु चलती हो जहाँ, 
होवे न क्यों फिर पथिक की काया शिथिल शीतल वहाँ? 
उतरा पथिक जल के निकट, फिर हाथ मुँह धोकर वहीं, 
बैठा घने निज ध्यान में, तन है कहीं औ मन कहीं। 


हिलकर सलिल अब थिर हुआ, उसमें दिखायी यह पड़ी 
किस मोहिनी प्रिय मूर्ति की छायामयी आकृति खड़ी। 
ताका उलटकर ज्यों पथिक ने खिलखिलाकर हँस पड़ा, 
चंचल नवेली कामिनी जो पास थी पीछे खड़ा। 


आभा अधर पर मन्द सी मुसकान की अब रह गई, 
पलके ढली पड़ती, मधुरता ढालती मुख पर नई। 


पीले वसन पर लहरती अलके कपोलों से छुई, 
उस कुसुम कोमल अंग से छवि छूटकर पड़ती चुई। 


जाने नहीं किस धार में सुध बुध पथिक की बह गई, 
बीते अचल दृग से उसे तो ताकते ही छन कई । 


कहता हुआ यह उठा पड़ा फिर, “है प्रिये मम तुम कहाँ ।” 
हसकर मृदुल स्वर से बढ़ी कहती हुई “हो तुम जहाँ ।” 
उमड़े हुए अनुराग में आतुर मिले दोनों वहीं, 
' फूले हुए मन अंग में उनके समाते हैं नहीं। 
49 वहीं मिलकर परस्पर, कामिनी ने तब कहा- 
हमको यहाँ पर देखकर होगा तुम्हें अचरज महा, 
चलकर यहाँ से दूर पर कुछ एक सुन्दर ग्राम है, 
जिसमें हमारी पूज्यतम मातामही का धाम है 
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ठहरी हुई हैं आजकल हम साथ जननी के वहाँ, 
हम नित्य दर्शन हेतु शिव के नियम से आतीं यहाँ। 


यह तो बताओ थे कहाँ, यह रीति सीखी है भली, i 
जव से गये घर से, नहीं तब से हमारी खोज ली। | 
हमने यही समझा, जगत की अन्त करके सब कला, 1 


होकर बड़े बूढ़े फिरोगे; क्या किया तुमने भला।” 
छोड़ो इन्हें ये प्रेम से जी खोलकर बोलें मिलें, i 
पाठक, यहाँ क्या काम अब हम आप अपनी राह लें॥ i 


|. 
(“कविता मंजरी? sia से) i 
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ग्यारह वर्ष का समय 


दिन भर बैठे-बैठे मेरे सिर में पीड़ा उत्पन्न हुई; मैं अपने स्थान से उठा और अपने 
एक नए एकान्तवासी मित्र के यहाँ मैंने जाना विचारा । जाकर मैंने देखा तो वे 
ध्यानमग्न सिर नीचा किए हुए कुछ सोच रहे थे। मुझे यह देखकर कुछ आश्चर्य 
नहीं हुआ; क्योंकि यह कोई नई बात न थी। उन्हें थोड़े ही दिन पूरब से इस देश 
में आए हुआ है। नगर में उनसे मेरे सिवाय और किसी से विशेष जान-पहिचान 
नहीं है; और न यह विशेषतः किसी से मिलते-जुलते ही हैं। केवल मुझसे, मेरे 
भाग्य से, वे मित्रभाव रखते हैं। उदास तो वे हर समय रहा करते हैं। कई बार 
उनसे मैंने इस उदासीनता का कारण पूछा भी; किन्तु मैंने देखा कि उसके प्रगट 
करने में उन्हें एक प्रकार का दुःख सा होता है, इसी कारण मैं विशेष पूछपाछ नहीं 
करता। 

मैंने पास जाकर कहा, “मित्र! आज तुम बहुत उदास जान पड़ते हो। चलो 
थोड़ी दूर तक घूम आवें। चित्त बहल जाएगा! 

वे तुरन्त खड़े हो गए और कहा, “चलो मित्र, मेरा भी यही जी चाहता है। 
मैं तो तुम्हारे यहाँ जानेवाला था।” 

हम दोनों उठे और नगर से पूर्व की ओर का मार्ग लिया। मार्ग के दोनों 
ओर की कृषि-सम्पन्न भूमि की शोभा का अनुभव करते और हरियाली के विस्तृत 
राज्य का अवलोकन करते हम लोग चले। दिन का अधिकांश अभी शेष था; इससे 
चित्त को स्थिरता थी। पावस की जरावस्था थी इससे ऊपर से भी किसी प्रकार के 
अत्याचार की सम्भावना न थी । प्रस्तुत ऋतु की प्रशंसा भी हम दोनों बीच-बीच 
में करते जाते थे । 

अहा! ऋतुओं में उदारता का अभिमान यही कर सकता है। दीन कृषकों को 
अन्नदान और सूर्य्यातप तप्त पृथिवी को वस्त्रदान देकर यश का भागी यही होता है । 
इसे तो कवियों की 'कौंसिल' से 'रायबहादुर' की उपाधि मिलनी चाहिए | यद्यपि पावस 
की युवावस्था का समय नहीं है; किन्तु उसके यश की ध्वजा फहरा रही है। स्थान-स्थान 
पर प्रसन्न सलिलपूर्ण ताल यद्यपि उसंकी पूर्व उदारता का परिचय दे रहे हैं। 
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एतादृश भावों की उलझन में पड़कर, हम लोगों का ध्यान मार्ग की शुद्धता 
को ओर न रहा। हम लोग नगर से बहुत दूर निकल गए। देखा तो शनैः-शनैः 
भूमि में परिवर्तन लक्षित होने लगा; अरुणता मिश्रित पहाड़ी, रेतीली भूमि, जंगली 
बेर और मकोय की छोटी-छोटी कंटकमय झाड़ियाँ, दृष्टि के अन्तर्गत होने लगीं। 
अब हम लोगों को जान पड़ा कि हम दक्षिण की ओर झुके जा रहे हैं। सन्ध्या 
भी हो चली। दिवाकर की डूबती हुई किरणों की अरुण आभा झाड़ियों पर पड़ने 
लगी। इधर प्राची की ओर दृष्टि गई; देखा तो चन्द्रदेव पहले से ही सिंहासनारूढ 
होकर एक पहाड़ी के पीछे से झाँक रहे थे। 

अब हम लोग नहीं कह सकते कि किस स्थान पर हैं। एक पगडंडी के 
आश्रय अब तक हम लोग चल रहे थे, जिस पर उगी हुई घास इस बात की शपथ 
खा के साक्षी दे रही थी कि वर्षों से मनुष्यों के चरण इस ओर नहीं पड़े हैं। कुछ 
दूर तक चलकर यह मार्ग भी तृणसागर में लुप्त हो गया। “इस समय क्या कर्त्तव्य 
है?” चित्त इसी के उत्तर की प्रतीक्षा में लगा। अन्त में यह विचार स्थिर हुआ कि 
किसी खुले स्थान से चारों ओर देख यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हम लोग 
अमुक स्थान पर हैं। 

दैवात्‌ सम्मुख ही एक ऊँची पहाड़ी देख पड़ी, उसी को इस कार्य के उपयुक्त 
स्थान हम लोगों ने विचारा। ज्यों-त्यों करके पहाड़ी के शिखर तक हम लोग गए। 
ऊपर आते ही भगवती जहनुनन्दिनी के दर्शन हुए। नेत्र तो सफल हुए । इतने 
में चारुहासिनी चन्द्रिका भी अट्टहास करके खिल पड़ी। उत्तर-पूर्व की ओर दृष्टि गई। 
विचित्र दृश्य सम्मुख उपस्थित हुआ। जाहवी के तट से कुछ अन्तर पर नीचे मैदान 
में, बहुत दूर, गिरे हुए मकानों के ढेर स्वच्छ चन्द्रिका में स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। 

में सहसा चौंक पड़ा और ये शब्द मेरे मुख से निकल पड़े “क्या यह वही 
खंडहर है जिसके विषय में यहाँ अनेक दन्तकथाएँ प्रचलित हैं?” चारों ओर दृष्टि 
उठाकर देखने से मुझे पूर्णरूप से निश्चय हो गया कि हो न हो यह वही स्थान 
है, जिसके सम्बन्ध में मैंने बहुत कुछ सुना है। मेरे मित्र मेरी ओर ताकने लगे। 
मैंने संक्षेप में उस खंडहर के विषय में जो कुछ सुना था उनसे कह सुनाया। हम 
लोगों के चित्त में कौतूहल की उत्पत्ति हुई; उसको निकट से देखने की प्रबल इच्छा 
ने मार्गज्ञान की व्यग्रता को हृदय से बहिर्गत कर दिया। उत्तर की ओर उतरना 
बड़ा दुष्कर प्रतीत हुआ, क्योंकि जंगली वृक्षों और कंटकमय झाड़ियों से पहाड़ी का 
वह भाग आच्छादित था। पूर्व की ओर से हम लोग सुगमतापूर्वक नीचे उतरे। यहाँ 
से खंडहर लगभग डेढ़ मील के प्रतीत होता था। हम लोगों ने पैरों को उसी ओर 
मोड़ा, मार्ग में घुटनों तक उगी हुई घास पग-पग पर बाधा उपस्थित करने लगी; 
किन्तु अधिक विलम्ब तक यह कष्ट हम लोगों को भोगना न पड़ा; क्योंकि आगे 
चलकर फूट हुए खपड़ैलों की सिटकियाँ मिलने लगीं, इधर-उधर गिरी हुई dat 
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और मिट्टी के दूह प्रत्यक्ष होने लगे। हम लोगों ने जाना कि अब यहीं से खंडहर 
का आरम्भ है। दीवारों की मिट्टी का स्थान क्रमशः ऊँचा होता जाता था, जिस पर 
से होकर हम लोग निर्भय जा रहे थे। इस निर्भयता के लिए हम लोग चन्द्रमा 
के प्रकाश के भी अनुगृहीत हैं। सम्मुख ही एक देवमन्दिर पर दृष्टि जा पड़ी जिसका 
कुछ भाग तो नष्ट हो गया था; किन्तु शेष प्रस्तरविनिर्म्मित्त होने के कारण अब 
तक क्रूर काल के आक्रमण को सहन करता आया था। मन्दिर का द्वार ज्यों का 
त्यों खड़ा था। किवाड़ सट गए थे। भीतर भगवान भवानीपति बैठे निर्जन कैलाश 
का आनन्द ले रहे थे; द्वार पर उनका नन्दी भी बैठा था। मैं तो प्रणाम करके वहाँ 
से हटा; किन्तु देखा तो हमारे मित्र बड़े ध्यान से खड़े हो उस मन्दिर की ओर 
देख रहे हैं और मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। मैंने मार्ग में भी कई बार लक्ष्य 
किया था कि वे कभी-कभी ठिठक जाते और किसी वस्तु को बड़ी स्थिर दृष्टि से 
देखने लगते। मैं खड़ा हो गया और पुकारकर मैंने कहा, “कहो मित्र! क्या है? 
क्या देख रहे हो?” 

मेरी बोली सुनते ही वे झट मेरे पास दौड़ आए और कहा, “कुछ नहीं, यों 
ही मैं मन्दिर देखने लग गया था।” मैंने फिर तो कुछ न पूछा। किन्तु अपने मित्र 
की ओर देखता जाता था, जिस पर कि विस्मययुक्‍त एक अद्भुतभाव लक्षित होता 
था। इस समय खंडहर के मध्य भाग में हम लोग खड़े थे। मेरा हृदय इस स्थान 
को इस अवस्था में देख विदीर्ण होने लगा। प्रत्येक वस्तु से उदासी बरस रही थी, 
इस संसार की अनित्यता की सूचना मिल रही थी। इस करुणोत्पादक दृश्य का 
प्रभाव मेरे हृदय पर किस सीमा तक हुआ, शब्दों द्वारा अनुभव कराना असम्भव है। 

कहीं सड़े हुए किवाड़ भूमि पर पड़े प्रचंड काल को साष्टांग दंडवत्‌ कर रहे 
हैं। जिन घरों में किसी अपरिचित की परछाईं पड़ने से कुल की मर्यादा भंग होती 
थी, वे भीतर से बाहर तक खुले पड़े हैं। रंग-बिरंगी चूड़ियों के टुकड़े इधर-उधर 
पड़े काल की महिमा गा रहे हैं। मैंने इनमें से एक को हाथ में उठाया, उठाते ही 
यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि “वे कोमल हाथ कहाँ हैं, जो इन्हें धारण करते थे।'” 

हा! यही स्थान किसी समय नर-नारियों के आमोद-प्रमोद से पूर्ण रहा होगा 
और बालकों के कल्लोल की ध्वनि चारों ओर से आती रही होगी। वही आज कराल 
काल के कठोर दाँतों के तले पिस कर चकनाचूर हो गया है। तृणों से आच्छादित 
गिरी हुई दीवारें, मिट्टी और ईटों के दूह, टूटे-फूटे चोखटे और किवाड़ इधर-उधर 
पड़े एक स्वर में मानो पुकार के कह रहे थे-“दिनन के फेर होत मेरु होत माटी 
को”; प्रत्येक पार्श्व से मानो यही ध्वनि आ रही थी। मेरे हृदय में करुणा का एक 

र समुद्र उमड़ पड़ा जिसमें मेरे विचार सब मग्न होने लगे । 

मैं एक स्वच्छ शिला पर, जिसका कुछ भाग तो पृथ्वीतल में far था और 

शेषांश बाहर था, बैठ गया । मेरे मित्र भी आकर मेरे पास बैठे । मैं तो बैठे-बैठे काल-चक्र 
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की गति पर विचार करने लगा; मेरे मित्र भी किसी विचार में डूबे थे; किन्तु मैं 
नहीं कह सकता कि वह क्‍या था। यह सुन्दर स्थान इस शोचनीय और पतित 
दशा को क्यों प्राप्त हुआ, मेरे चित्त में तो यही प्रश्न बार-बार उठने लगा; 
उसका सन्तोषदायक उत्तर प्रदान करने वाला वहाँ कौन था? अनुमान ने यथासाध्य 
प्रयल किया, परन्तु कुछ फल न हुआ। माथा घूमने लगा। न जाने कितने और 
किस-किस प्रकार के विचार मेरे मस्तिष्क से होकर दौड़ गए। 

हम लोग अधिक विलम्ब तक इस अवस्था में न रहने पाए । यह क्या? मधुसूदन! 
यह कौन सा दृश्य है? जो कुछ देखा उससे अवाक्‌ रह गया। कुछ दूर पर एक 
श्वेत वस्तु इसी खंडहर की ओर आती हुई प्रतीत हुई । मुझे रोमांच हो आया; शरीर 
कॉपने लगा। मैंने अपने मित्र को उसी ओर आकर्षित किया और उँगली उठा के 
दिखाया। परन्तु कहीं कुछ न देख पड़ा, में स्थापित मूर्ति की भाँति बैठा रहा। पुनः 
वही दृश्य! अबकी बार ज्योत्स्नालोक में स्पष्ट रूप से हम लोगों ने देखा कि एक 
श्वेत-परिच्छद-धारणी स्त्री एक जल का पात्र लिए खंडहर के एक पार्श्व से होकर 
दूसरी ओर वेग से निकल गई और उन्हीं used के बीच फिर न जाने कहाँ अन्तर्धान 
हो गई। इस अटृष्ट-पू्व व्यापार को देख मेरे मस्तक में पसीना आ गया और कई 
प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने लगे। विधाता! तेरी सृष्टि में जाने कितनी अद्भुत-अद्भुत 
वस्तु मनुष्य की सूक्ष्म विचार-दृष्टि से वंचित पड़ी है। यद्यपि मैंने इस स्थान-विशेष 
के सम्बन्ध में अनेक भयानक वार्ताएँ सुन रक्खी थीं; किन्तु मेरे हदय पर भय का 
विशेष संचार न हुआ। हम लोगों को प्रेतों पर भी इतना दृढ़ विश्वास न था, नहीं 
तो हम दोनों का एक क्षण भी उस स्थान पर ठहरना दुष्कर हो जाता। रात्रि भी 
अधिक व्यतीत होती जाती थी। हम दोनों को अब यह चिन्ता हुई कि यह स्त्री 
कौन है? इसका उचित परिशोध अवश्य लगाना चाहिए । 

हम दोनों अपने स्थान से उठे, और जिस ओर वह स्त्री जाती हुई देख पड़ी 
थी उसी ओर चले। अपने चारों ओर प्रत्येक स्थान को भली प्रकार देखते, हम लोग 
गिरे हुए मकानों के भीतर जा-जा के भृंगालों के स्वच्छन्द विहार में बाधा डालने 
लगे। अभी तक तो कुछ ज्ञात न हुआ। यह बात तो हम लोगों के मन में निश्चय 
हो गई थी कि हो न हो वह स्त्री खंडहर के किसी गुप्त भाग में गई है। गिरी 
हुई दीवारों की मिट्टी और Set के ढेर से इस समय हम लोग परिवृत्त थे; वाह्य जगत्‌ 
की कोई वस्तु दृष्टि के अन्तर्गत न थी। हम लोगों को जान पड़ता था कि किसी 
दूसरे संसार में खड़े हैं। वास्तव में खंडहर के एक बड़े भयानक भाग में इस समय 
हम लोग खड़े थे। सामने एक बड़ी ईटों की दीवार देख पड़ी जो औरों की अपेक्षा 
अच्छी दशा में थी। इसमें एक खुला हुआ द्वार था। इसी द्वार से हम दोनों ने इसमें È 
प्रवेश किया। भीतर एक विस्तृत आँगन था जिसमें बेर और बबूल के पेड़ 
स्वच्छन्दतापूर्वक खड़े उस स्थान को मनुष्य-जाति-सम्बन्ध से मुक्त सूचित करते 
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थे। इसमें पैर धरते ही मेरे मित्र की दशा कुछ और हो गई और वे चट बोल उठे 
“मित्र! मुझे ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मैंने इस स्थान को और कभी देखा हो-यह 
नहीं कह सकता कब। प्रत्येक वस्तु यहाँ की पूर्व परिचित सी जान पड़ती है।” 
मैं अपने मित्र की ओर ताकने लगा! उन्होंने आगे कुछ न कहा। मेरा मित्र इस 
स्थान के अनुसंधान करने को मुझे बाध्य करने लगा। इधर-उधर देखा तो एक ओर 
मिट्टी पड़ते-पड़ते दीवार की ऊँचाई के मध्य भाग तक वह पहुँच गई थी। इस पर 
से होकर हम दोनों दीवार पर चढ़ गए। दीवार के नीचे दूसरे किनारे से चतुर्दिक्‌ 
वेष्टित एक कोठरी दिखाई दी, मैं उसमें उतरने का यत्न करने लगा। बड़ी सावधानी 
से एक उभरी हुई ईंट पर पैर रखकर हम दोनों नीचे उतर गए। यह कोठरी ऊपर 
से बिलकुल खुली थी, इसलिए चन्द्रमा का प्रकाश इसमें वे-रोकटोक आ रहा था। 
कोठरी की दाहिनी ओर एक द्वार था। हम लोगों ने निकट जाकर किवाड़ों को पीछे 
की ओर धीरे से ढकेला तो जान पड़ा कि भीतर से बन्द हैं। 

मेरे तो पैर काँपने लगे। पुनः साहस को धारण कर हम लोगों ने किवाड़ 
के छोटे-छोटे रन्ध्रों से झॉका तो एक प्रशस्त कोठरी देख पड़ी | एक कोने में मन्द-मन्द 
एक प्रदीप जल रहा था जिसका प्रकाश द्वार तक न पहुँचता था। यदि यह प्रदीप 
उसमें न होता तो अन्धकार के अतिरिक्त हम लोग और कुछ न देख पाते। 

हम लोग कुछ काल तक स्थिर दृष्टि से उसी ओर देखते रहें। इतने में एक 
स्त्री की आकृति देख पड़ी जो हाथ में कई छोटे पात्र लिए उस कोठरी के प्रकाशित 
भाग में आई। अब तो किसी प्रकार का सन्देह न रहा। एक बार इच्छा हुई कि 
खटखटाएँ, किन्तु कई बातों का विचार करके हम लोग ठहर गए। जिस प्रकार 
से हम लोग कोठरी में आए थे, धीरे-धीरे उसी प्रकार निःशब्द दीवार पर से होकर 
फिर आँगन में आए। मेरे मित्र ने कहा “इसका शोध अवश्य लगाओ कि यह 
स्त्री कौन है।” अन्त में हम दोनों आड़ में, इस आशा से कि कदाचित्‌ वह फिर 
बाहर निकले, बैठे रहे। पौन घंटे के लगभग हम लोग इसी प्रकार बैठे रहे। इतने 
में ही श्वेतवसनधारिणी स्त्री आँगन में सहसा आकर खड़ी हो गई। हम लोगों को 
यह देखने का समय न मिला कि वह किस ओर से आई। उसका अपूर्व सौन्दर्य 
देखकर हम लोग स्तम्भित व चकित रह गए। चन्द्रिका में उसके सर्वांग की सुन्दरता 
स्पष्ट जान पड़ती थी । गौर वर्ण, शरीर किचित्‌ क्षीण और आभूषणों से सर्वथा रहित; 
मुख उसका, यद्यपि उस पर उदासीनता और शोक का स्थायी निवास लक्षित होता 
था, एक अलौकिक प्रशान्त कान्ति से देदीप्यमान हो रहा था | सीम्यता उसके अंग-अंग 
से प्रदर्शित होती थी। वह साक्षात्‌ देवी जान पड़ती थी। 

कुछ काल तक किकर्तव्यविमूढ़ होकर स्तव्ध लोचनां से उसी ओर हम लोग 
देखते रहे। अन्त में हमने अपने को सँभाला और इसी अवसर को अपने कार्योपयुक्त 
विचारा। हम लोग अपने स्थान से उठे और तुरन्त उस देवरूपिणी के सम्मुख हुए । 


सृजन के विविध आयाम / 113 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


शि. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वह देखते ही बड़े वेग से पीछे हटी। मेरे मित्र ने गिड़गिड़ा कर कहा,''देवि! ढिठाई 
क्षमा करो । मेरे भ्रमों का निवारण करो ।” वह स्त्री क्षणभर के लिए चुप रही, फिर 
स्निग्ध और गम्भीर स्वर में बोली, “तुम कौन हो और क्यों मुझे व्यर्थ कष्ट देते 
हो।” इसका उत्तर ही क्या था? मेरे मित्र ने फिर विनीत भाव से कहा, “देवि! 
मुझे बड़ा कौतूहल है-दया करके यहाँ का सब रहस्य कहो।” 

इस पर उसने उदास स्वर से कहा, “तुम हमारा परिचय लेके क्या करोगे ? 
इतना जान लो कि मेरे समान अभागिनी इस समय इस पृथ्वीमंडल में कोई नहीं हे ।” 

मेरे मित्र से न रहा गया, हाथ जोड़कर उन्होंने फिर निवेदन किया, “देवि! 
अपने वृत्तान्त से मुझे परिचित करो। इसी हेतु हम लोगों ने इतना साहस किया 
है। मैं भी तुम्हारे ही समान दुखिया हूँ। मेरा इस संसार में कोई नहीं है।” मैं अपने 
मित्र का यह भाव देखकर चकित रह गया। 

स्त्री ने करुण स्वर से कहा, “तुम मेरे नेत्रों के सम्मुख भूला-भुलाया मेरा 
दुःख फिर उपस्थित करने का आग्रह कर रहे हो। अच्छा बैठो |” 

मेरे मित्र निकट के एक पत्थर पर बैठ गए। मैं भी उन्हीं के पास जा बैठा । 
कुछ काल तक सब लोग चुप रहे। अन्त में वह स्त्री बोली, “इसके प्रथम कि 
मैं अपने वृत्तान्त से तुम्हें परिचित करूँ, तुम्हें शपथपूर्वक यह प्रतिज्ञा करनी होगी 
कि तुम्हारे सिवाय यह रहस्य संसार में और किसी के कानों तक न पहुँचे, नहीं 
तो मेरा इस स्थान पर रहना दुष्कर हो जाएगा और आत्महत्या ही मेरे लिए एकमात्र 
उपाय शेष रह जाएगा।” 

हम लोगों के नेत्र गीले हो आए। मेरे मित्र ने कहा-“देवि! मुझसे तुम किसी 
प्रकार का भय न करो, ईश्वर मेरा साक्षी है।” 

स्त्री ने तब इस प्रकार कहना आरम्भ किया-' 'यह खंडहर जो तुम देखते 
हो, आज से दस वर्ष पूर्व एक सुन्दर ग्राम था। अधिकांश ब्राह्मण क्षत्रियों की इसमें 
बस्ती थी। यह घर जिसमें हम लोग बैठे हैं, चन्द्रशेखर मिश्च नामी एक प्रतिष्ठित 
और कुलीन ब्राह्मण का निवास स्थान था। घर में उनकी स्त्री और एक पुत्र था; 
इस पुत्र के सिवाय उन्हें और कोई सन्तान न थी। आज 11 वर्ष हुए मेरा विवाह 
इसी चन्द्रशेखर मिश्र के पुत्र के साथ हुआ ami? 

इतना Gad ही मेरे मित्र सहसा चौंक पड़े। “हे परमेश्वर! यह सब स्वप्न 
है या प्रत्यक्ष?” ये शब्द उनके मुख से निकले ही थे कि उनकी दशा विचित्र हो 
गई। उन्होंने अपने को बहुत सँभाला और फिर से सॅभल कर बैठे। वह स्त्री उनका 
यह भाव देखकर विस्मित हुई और उनसे पूछा, “क्यों, कया है?” 

मेरे मित्र ने विनीत भाव से उत्तर दिया, “कुछ नहीं, यों ही मुझे एक बात 
का स्मरण आया। कृपा करके आगे कहो।” स्त्री ने फिर कहना आरम्भ किया 

“मेरे पिता का घर काशी में....महल्ले में था। विवाह के एक वर्ष पश्चात्‌ 
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इस ग्राम में एक भयानक दुर्घटना उपस्थित हुई । यहीं से मेरे दुर्दयनीय दुःख का 
जन्म हुआ सन्ध्या को सव ग्रामीण अपने-अपने कार्य से निश्चिन्त होकर अपने-अपने 
घरों को लोटे | बालकों का कोलाहल बन्द हुआ । निद्रा देवी ने ग्रामीणों के चिन्ताशून्य 
gA में अपना डेरा जमाया। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी; कुत्ते भी थोड़ी 
देर तक भूँककर अन्त में चुप हो रहे। प्रकृति निस्तव्ध हुई, सहसा ग्राम में कोलाहल 
मचा और धमाके के कई शब्द हुए। लोग आँखें मींजते उठे। चारपाई के नीचे पैर 
देते हैं तो घुटने भर पानी में खड़े? कोलाहल सुनकर बच्चे भी जगे। एक दूसरे 
का नाम॑ ले-लेकर लोग चिल्लाने लगे। अपने-अपने घरों में से लोग बाहर निकल 
कर खड़े हुए। भगवती जाहवी को द्वार पर वहते हुए पाया। भयानक विपत्ति का 
कोई उपाय नहीं। जल का वेग क्रमशः अधिक बढ़ने लगा। पैर कठिनता से ठहरते 
थे। जिधर दृष्टि उठाकर देखा जल ही जल दिखाई दिया। एक-एक करके सव 
सामग्रियाँ बहने लगीं। संयोगवश एक नाव कुछ दूर पर आती देख पड़ी। आशा! 
आशा!! आशा!!! 

नौका आई, लोग टूट पड़े और बलपूर्वक चढ़ने का यत्न करने लगे | मल्लाहों 
ने भारी विपत्ति सम्मुख देखी। नाव पर अधिक वोझ होने के भय से उन्होंने तुरन्त 
अपनी नाव बढ़ा दी। बहुत लोग रह गए। नौका पवनगति से गमन करने लगी। 
लोग उतरे । चन्द्रशेखर मिश्र भी नाव पर से उतरे और अपने पुत्र का नाम लेकर पुकारा | 
कोई उत्तर न मिला। उन्होंने अपने साथ ही उसे नाव पर चढ़ाया था। किन्तु भीइ-भाइ 
नाव पर होने के कारण वह उनसे पृथक्‌ हो गया था, मिश्रजी बहुत घबड़ाए और 
तुरन्त नाव लेकर लोटे । देखा, बहुत से लोग रह गए थे, उनसे पूछपाछ किया । किसी 
ने कुछ पता न दिया। निराशा भयंकर रूप धारण करके उनके सामने उपस्थित हुई | 

सन्ध्या का समय था, मेरे पिता दरवाजे पर बैठे थे। सहसा मिश्रजी घबड़ाए 
हुए आते देख पड़े। उन्होंने आकर आद्योपान्त पूर्वोल्लिखित घटना कह सुनाई, और 
तुरन्त उन्मत्त की भाँति वहाँ से चल दिए। लोग पुकारते ही रह गए? वे एक क्षण 
भी वहाँ न ठहरे। तब से फिर कभी वे दिखाई नहीं दिए। ईश्वर जाने वे कहाँ गए। 
मेरे पिता भी दत्तचित्त होकर अनुसंधान करने लगे। उन्होंने सुना कि ग्राम के बहुत 
से लोग नाव पर चढ़-चढ़कर इधर उधर भाग गए हैं। इसलिए उन्हें आशा थी। 
इस प्रकार ढूँढ़ते-हाँढ़ते कई मास व्यतीत हो गए। अब तक तो समाचार की प्रतीक्षा 
में थे और इन्हें आशा थी; किन्तु अब उन्हें भी चिन्ता हुई। चन्द्रशेखर मिश्र का 
भी तब से कहीं कुछ समाचार न मिला। जहाँ-जहाँ मिश्रजी का सम्बन्ध था मेरे 
पिता स्वयं गए; किन्तु चारों ओर से निराश लौटे; किसी का कुछ अनुसंधान न 
लगा। एक वर्ष वीता, दो वर्ष बीते, तीसरा वर्ष आरम्भ हुआ। पिता बहुत इधर-उधर 
दौड़े, अन्त में ईश्वर और भाग्य के ऊपर छोड़कर बैठ रहे। तीसरा वर्ष भी व्यतीत 
हो गया। 
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मेरी अवस्था उस समय 14 वर्ष की हो चुकी थी; अव तक तो मैं निर्बोध 
बालिका थी। अब क्रमशः मुझे अपनी वास्तविक दशा का ज्ञान होने लगा । मेरा 
समय भी अहर्निश इसी चिन्ता में अब व्यतीत होने लगा। शरीर दिन पर दिन 
क्षीण होने लगा। मेरे देवतुल्य पिता ने यह बात जानी । वे सदा मेरे दुःख भुलाने 
का यल करते रहते थे। अपने पास बैठाकर रामायण आदि की कथा सुनाया करते 
थे। पिता अब वृद्ध होने लगे; दिवारात्रि की चिन्ता ने उन्हें और भी वृद्ध बना 
दिया । घर के समस्त कार्य-सम्पादन का भार मेरे बड़े भाई के ऊपर पड़ा। उनकी 
स्त्री का स्वभाव बड़ा क्रूर था। कुछ दिन तो किसी प्रकार चला। अन्त में वह मुझसे 
डाह करने लगी और कष्ट देना प्रारम्भ किया। मैं चुपचाप सब सहन करती थी 
धीरे-धीरे आश्वासवाक्य के स्थान पर वह तीक्ष्ण वचनों से मेरा चित्त अधिक दुखाने 
लगी। यदि कभी मैं अपने भाई से निवेदन करती तो वे भी कुछ न बोलते, आनाकानी 
कर जाते। और मेरे पिता की, वृद्धावस्था के कारण कुछ चल नहीं, सकती थी 
मेरे दुःख को समझनेवाला वहाँ कोई नहीं देख पड़ता था। मेरी माता का पहिले 
ही परलोकवास हो चुका था। मुझे अपनी दशा पर बहुत दुःख हुआ । हा! मेरा स्वामी 
यदि इस समय होता तो क्या, मेरी यही दशा होती? पिता के घर क्या इन्हीं वचनों 
दवारा मेरा सत्कार किया जाता? यही सव विचार करके मेरा हदय फटने लगता था। 
अब क्रमशः मेरा हृदय मेघाच्छन्न होने लगा। मुझे संसार शून्य दिखाई देने लगा। 
एकान्त में बैठकर अपनी अवस्था पर अश्रुवर्षण करती। उसमें भी यह भय लगा 
रहता कि कहीं भौजाई न पहुँच जाय। एक दिन उसने मुझे इसी अवस्था में पाया 
तो तुरन्त व्यंग्य वचनों द्वारा मुझे आश्वासन देने लगी। मेरा शोकार्त हृदय 
अग्निशिखा की भाँति प्रज्वलित हो उठा; किन्तु मौनावलम्बन के सिवाय अन्य उपाय 
ही क्या था? दिन-दिन मुझे यह दुःख असह्य होने लगा। एक रात्रि को में उठी; 
किसी से कुछ न कहा; और सूर्योदय के प्रथम ही अपने पिता का गृह मैंने परित्याग 
किया। 

मैं अब यह नहीं कह सकती कि उस समय मेरा क्या विचार था? मुझे एक 
बार अपने पति के स्थान को देखने की लालसा BE | दुःख और शोक से मेरी दशा 
उन्मत्त को सी हो गई थी। संसार में मैंने दृष्टि उठा के देखा तो मुझे और कुछ 
न दिखलाई दिया; केवल चारों ओर दुःख! सैकड़ों कठिनाइयाँ झेलकर अन्त में मैं 
इस स्थान तक आ पहुँची। उस समय मेरी अवस्था केवल सोलह वर्ष की थी। मैंने 
इस स्थान को उस समय भी प्रायः इसी दशा में पाया था। यहाँ आने पर मुझे कई 
चिह्न ऐसे मिले जिनसे मुझे यह निश्चय हो गया कि चन्द्रशेखर मिश्र का घर यही 
है। इस स्थान को देखकर मेरे आर्त्त हृदय पर बड़ा कठोर आघात पहुँचा । 

इतना कहते-कहते हृदय के आवेग ने शब्दों को उसके हृदय ही में बन्दी 
कर रक्खा; बाहर प्रगट होने न दिया। क्षणेक पर्यन्त वह चुप रही, सिर नीचा किए 
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भूमि की ओर देखती रही | इधर मेरे मित्र की दशा कुछ और ही हो रही थी; लिखित 
चित्र की भाँति बैठे वे एकटक ताक रहे थे, इन्द्रियाँ अपना कार्य्य उस समय भूल 
गई थीं। स्त्री ने फिर कहना आरम्भ किया- 

“इस स्थान को देख मेरा चित्त बहुत दग्ध हुआ। हा! यदि ईश्वर चाहता 
तो किसी दिन मैं इसी गृह की स्वामिनी होती। आज ईश्वर ने मुझको इस अवस्था 
में दिखलाया । उसके आगे किसका वश है? अनुसंधान करने पर मुझे दो कोठरियाँ 
मिलीं जो सर्वप्रकार से रक्षित और मनुष्य की दृष्टि से दुर्भद्य थीं। लगभग चारों 
ओर मिट्टी पड़ जाने के कारण किसी को उनकी स्थिति का सन्देह नहीं हो सकता 
था। मुझे वहुत-सी सामग्रियाँ भी इनमें प्राप्त हुईं जो मेरी तुच्छ आवश्यकतानुसार 
बहुत थीं। मुझे यह निर्जन स्थान अपने पिता के कष्टागार से प्रियतर प्रतीत हुआ। 
यहीं मेरे पति के बाल्यावस्था के दिन व्यतीत हुए थे। यही स्थान मुझे प्रिय है। 
यहीं मैं अपने दुःखमय जीवन का शेष भाग, उसी करुणालय जगदीश्वर की, जिसने 
मुझे इस अवस्था में डाला, आराधना में वितांऊँगी। यही विचार मैंने स्थिर किया। | 
ईश्वर को मैंने धन्यवाद दिया, जिसने ऐसा उपयुक्त स्थान मेरे लिए दूँढ़कर निकाला | ( 
कदाचित्‌ तुम पूछोगे कि इस अभागिनी ने अपने लिए इस प्रकार का जीवन क्यों 

| उपयुक्त विचारा? तो उसका उत्तर है कि यह दुष्ट संसार भाँति-भाँति की वासनाओं 
से पूर्ण है, जो मनुष्य को उसके सत्य पथ से विचलित कर देती हैं, दुष्ट और कुमार्गी 
लोगों के अत्याचार से वंचित रहना भी कठिन कार्य्य है।” 

इतना कहकर वह स्त्री ठहर गई। मेरे मित्र की ओर उसने देखा। वे कुछ 
मिनट तक काष्ठपुत्तलिका की भाँति बैठे रहे; अन्त में एक लम्बी ठंडी साँस भरके 
उन्होंने यह कहा, “ईश्वर! यह स्वप्न है या प्रत्यक्ष?” स्त्री उनका यह भाव देख-देखकर 
विस्मित हो रही थी। उसने पूछा, क्यों; कैसा चित्त है? मेरे मित्र ने अपने को सँभाला 
और उत्तर दिया, तुम्हारी कथा का प्रभाव मेरे चित्त पर बहुत हुआ है; कृपा करके 
आगे कहो 1” 

स्त्री ने कहा, “मुझे अब कुछ कहना शेष नहीं है। आज पाँच वर्ष मुझे इस 
स्थान पर आए हुए; संसार में किसी मनुष्य को आज तक यह प्रगट नहीं हुआ। 
यहाँ प्रेतों के भय से कोई पदार्पण नहीं करता। इससे मुझे अपने को गोपन रखने 
में विशेष कठिनता नहीं पड़ती। संयोगवश रात्रि में किसी की दृष्टि मुझ पर पड़ी 
भी तो चुड़ैल के भ्रम से मेरे निकट तक आने का किसी को साहस न हुआ। यह 
आज प्रथम ऐसा संयोग उपस्थित हुआ है, तुम्हारे साहस को मैं सराहती हूँ और 
प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपने शपथ पर दृढ़ रहोगे। संसार में अब मैं प्रगट होना 
नहीं चाहती; प्रगट होने से मेरी बड़ी दुर्दशा होगी। मैं यहीं अपने पति के स्थान 
पर अपना जीवन शेष करना चाहती हूँ इस संसार में अब बहुत दिन न Cait” 
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मैने देखा मेरे मित्र का चित्त भीतर ही भीतर आकुल और संतप्त हो रहा 
था; हृदय का वेग रोककर उन्होंने प्रश्न किया, “क्यों! तुम्हें अपने पति का कुछ 
स्मरण है?” 

स्त्री के नेत्रों से अनर्गल वारिधारा प्रवाहित हुई। बड़ी कठिनतापूर्वक उसने 
उत्तर दिया। “मैं उस समय बालिका थी। विवाह के समय मैंने उन्हें देखा था। 
वह मूर्ति अद्यापि मेरे हृदय-मन्दिर में विद्यमान है; प्रचंड काल भी उसको वहाँ से 
हटाने में असमर्थ EU i 

मेरे मित्र ने कहा, “देवि! तुमने बहुत कुछ रहस्य प्रगट किया; जो कुछ शेष 
है उसका वर्णन कर अब मैं इस कथा की पूर्ति करता al” 

स्त्री विस्मयोत्फुल्ल लोचनों से मेरे मित्र की ओर निहारने लगी । मैं भी आश्चर्य 
से उन्हीं की ओर देखने लगा । उन्होंने कहना आरम्भ किया- 

“इस आख्यायिका में यही ज्ञात होना शेष है कि चन्द्रशेखर मिश्र के पुत्र 
की क्या दशा हुई। चन्द्रशेखर मिश्र और उनकी पत्नी क्या हुए। सुनो, नाव पर 
मिश्रजी ने अपने पुत्र को अपने साथ ही बैठाया। नाव पर भीड़ अधिक हो जाने 
के कारण वह उनसे पृथक्‌ हो गया। उन्होंने समझा कि वह नाव ही पर है; कोई 
चिन्ता नहीं। इधर मनुष्यों की धक्का-मुक्की से वह लड़का नाव पर से नीचे जा 
रहा। ठीक उसी समय मल्लाह ने नाव खोल दी। उसने कई बार अपने पिता को 
पुकारा, किन्तु लोगों के कोलाहल में उन्हें कुछ सुनाई न दिया। नाव चली गई। 
बालक वहीं खड़ा रह गया । और लोग किसी प्रकार अपना-अपना प्राण लेके इधर-उधर 

| भागे। नीचे भयानक जल-प्रवाह, ऊपर अनन्त आकाश | लड़के ने एक छप्पर को 
बहते हुए अपनी ओर आते देखा; तुरन्त वह उसी पर बैठ गया। इतने में जल 
का एक बहुत ऊँचा प्रबल झोंका आया। छप्पर लड़के सहित शीघ्र गति से बहने 
लगा । वह चुपचाप मूर्तिवत्‌ उसी पर बैठा रहा। उसे यह ध्यान नहीं कि इस प्रकार 
कै दिन तक वह बहता गया | वह भय और दुविधा से संज्ञाहीन हो गया था । संयोगवश 
एक व्यापारी की नाव जिस पर रूई लदी थी पूरब की ओर जा रही थी। नौका 
का स्वामी भी बजरे ही पर था। उसकी दृष्टि उस लड़के पर पड़ी। वह उसे नाव 
पर ले गया। लड़के की अवस्था उस समय मृतप्राय थी। अनेक यत्न के उपरान्त c 
वह होश में लाया गया। उस सज्जन ने लड़के की नाव पर बड़ी सेवा की। नौका 
बराबर चलती रही, बीच में कहीं न रुकी, कई दिनों के उपरान्त वह कलकत्ते पहुँची | 
वह बंगाली सज्जन उस लड़के को अपने घर पर ले गया और उसे उसने 
अपने परिवार में सम्मिलित किया। बालक ने अपने माता-पिता के देखने की इच्छा 
प्रगट की। उसने उसे बहुत समझाया और शीघ्र अनुसंधान करने का वचन दिया। 
लड़का चुप हो गया। 
इसी प्रकार कई मास व्यतीत हो गए। क्रमशः वह अपने पास के लोगों में 
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हिलमिल गया । बंगाली महाशय के एक पुत्र था-दोनों में भ्रातृस्नेह स्थापित हो 
गया । वह सज्जन उस लड़के के भावी हित की चेष्टा में तत्पर हुआ । ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के स्थापित किए हुए एक अंग्रेजी स्कूल में, अपने पुत्र के साथ-साथ उसे 
भी वह शिक्षा देने लगा । क्रमशः उसे अपने घर कां ध्यान कम होने लगा। वह | 
दत्तचित्त होकर शिक्षा में अपना सारा समय देने लगा । इसी प्रकार कई वर्ष व्यतीत । 
हो गए | उसके चित्त में अब अन्य प्रकार के विचारों ने निवास किया । अब पूर्वपरिचित | 
लोगों के ध्यान के लिए उसके मन में कम स्थान शेष रह गया । मनुष्य का स्वभाव | 
ही इस प्रकार का है। नौ वर्ष का समय निकल गया। 

इसी बीच में एक बड़ी चित्ताकर्षक घटना उपस्थित हुई । बंगदेशी सज्जन 
के उस पुत्र का विवाह हुआ । चन्द्रशेखर का पुत्र भी उस समय वहाँ उपस्थित था । 
उसने सब देखा; दीर्घकाल की निद्रा भंग हुई । सहसा उसे ध्यान हो आया, “मेरा | 
भी विवाह हुआ है; अवश्य हुआ है।” उसे अपने विवाह का बारम्बार ध्यान आने : 
लगा । अपनी पाणिगृहीता भार्या का भी उसे स्मरण हुआ । स्वदेश में लौटने को उसका ग 
चित्त व्याकुल होने लगा । रात दिन इसी चिन्ता में व्यतीत होने लगे । 

हमारे कतिपय पाठक हमपर दोषारोपण करेंगे कि “हैं! न कभी साक्षात्‌ हुआ, 
न वार्तालाप हुआ, न लम्बी-लम्बी कोर्टशिप हुई यह प्रेम कैसा?” महाशय! रुष्ट 
न हूजिए। इस अदृष्ट प्रेम का धर्म और कर्त्तव्य से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसकी 
उत्पत्ति केवल सदाशय और निःस्वार्थ हृदय में ही हो सकती है। इसकी जड़ संसार 
के और प्रकार के प्रचलित प्रेमों से दृढतर और अधिक प्रशस्त है। आपको सन्तुष्ट 
करने को मैं इतना और कहे देता हूँ कि इंग्लैंड के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लार्ड बेकन्सफील्ड 
(Earl of Baconsfield) का भी यही मत था। 

युवक का चित्त अधिक डाँवाडोल होने लगा। एक दिन उसने उस देवतुल्य 
सज्जन पुरुष से अपने चित्त की अवस्था प्रगट की और बहुत विनय के साथ विदा 
माँगी। आज्ञा पाकर उसने स्वदेश की ओर यात्रा की। देश में आने पर उसे विदित 
हुआ कि ग्राम में अब कोई नहीं है। उसने लोगों से अपने पिता माता के विषय 
में yous किया। कुछ लोगों ने कहा कि थोड़े दिन हुए वे दोनों इस नगर में 
थे; और अब वे तीर्थस्थानों में देशाटन कर रहे हैं। वह अपनी धर्मपत्नी के दर्शनों 
की अभिलाषा से सीधे काशी गया। वहाँ तुम्हारे पिता के घर का वह अनुसंधान 
करने लगा। बहुत दिनों के पश्चात्‌ तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता से उसका साक्षात्‌ हुआ, 
जिससे तुम्हारे संसार से सहसा लोप हो जाने की बात ज्ञात हुई। वह निराश होकर 
संसार में घूमने लगा। 

“इतना कहकर मेरे मित्र चुप हो रहे। इधर शेष भाग सुनने को हम लोगों 
का चित्त ऊब रहा था; आश्चर्य से उन्हीं की ओर हम ताक रहे थे। उन्होंने फिर 


सृजन के विविध आयाम / 119 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


JD——————— A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri OOA 


उस स्त्री की ओर देखकर कहा, “कदाचित्‌ तुम पूछोगी, कि इस समय अब वह 
कहाँ है? यह वही अभागा मनुष्य तुम्हारे सम्मुख बैठा है।” 

हम दोनों के शरीर में बिजुली सी दौड़ गई। वह स्त्री भूमि पर गिरने लगी; 
मेरे मित्र ने दौड़कर उसको सँभाला। वह किसी प्रकारं उन्हीं के सहारे बैठी। कुछ 
क्षण के उपरान्त उसने बहुत धीमे स्वर में कहा, “अपना हाथ दिखाओ ।” 

उन्होंने चट अपना हाथ फैला दिया, जिस पर एक काला तिल दिखाई दिया। 
स्त्री कुछ काल तक उसी की ओर देखती रही; फिर मुख ढाँप कर सिर नीचा करके 
बैठी रही। लज्जा का प्रवेश हुआ क्योंकि यह एक हिन्दू रमणी का उसके पति 
के साथ प्रथम संयोग था। 

आज इतने दिनों के उपरान्त मेरे मित्र का गुप्त-रहस्य प्रकाशित हुआ। उस 
रात्रि को मैं अपने मित्र के खंडहर में अतिथि रहा। सबेरा होते ही हम सब लोग 
प्रसन्नचित्त नगर में आए। 


(सरस्वती, सितंबर 1903) 
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निवेदन 


सन्‌ 1908 में बात ही बात बाबू श्यामसुन्दरदासजी ने मुझसे परलोकप्राप्त बाबू 
राधाकृष्णदास का जीवनचरित लिख डालने को कहा। मैंने “अच्छा” तो उसी समय 
कह दिया पर अपना संकल्प बहुत दिनों पीछे स्थिर किया । एक तो जीवनचरित लिखने 
में जिस संग्रहश्रम की आवश्यकता अधिक होती है वह मेरी रुचि के अनुकूल नहीं, 
दूसरे इस बात का ठीक निश्चय भी नहीं कि अपने साहित्य-सेवियों का बहुत थोड़ा 
ध्यान रखनेवाले हिन्दी पाठक बाबू राधाकृष्णदास का वृत्तान्त जानने को कहाँ तक 
उत्सुक हैं। इस प्रकार अपनी अनुपयुक्तता क्या अयोग्यता को खूब समझते हुए और 
बड़े सामान्य उत्साह के साथ मैंने इस पुस्तक के लिखने में हाथ लगाया। पर कुछ 
दूर चल कर भारतेन्दु काल की तथा उसके थोड़े ही पीछे की कुछ ऐसी ऐसी बातें 
मिलने लगीं जिनके जानने की उत्कंठा मुझे बहुत पहले से थी। मेरा मन तो बढ़ा, 
पर बीच में कुछ कारण ऐसे आ पड़े जिनसे यह काम बरसों अधूरा ही पड़ा रहा। 
अन्त में जम्बू से लौटने पर इस चरित के पूरे होने की नौबत आई और आज यह 
आप लोगों के सामने है। 

बाबू श्यामसुन्दरदास और बाबू राधाकृष्णदास नागरीप्रचारिणी सभा की उन्नति 
के उद्योग में हर घड़ी के साथी थे, इस कारण इस पुस्तक के लिखने में बाबू 
श्यामसुन्दरदास से पूरी सहायता मिलना कुछ आश्चर्य की बात नहीं, साथ ही यदि 
पंडित केदारनाथ पाठक सामग्री आदि जुटाने में अपना उद्देगपूर्ण प्रयल न करते 
और अपनी जानकारी का पुराना भांडार न खोलते तो कम से कम मेरी लिखी तो 
यह पुस्तक न लिखी जाती। बाबू पुरुषोत्तमदासजी की कृपा भी थोड़ी नहीं जिन्होंने 
बहुत से कागज पत्र घर में से de dee दिए और वंशपरम्परा आदि से सम्बन्ध 
रखने वाली बहुत सी बातें बतलाई | अतः इन महानुभावों को मैं तो हृदय से धन्यवाद 
देता ही हूँ, पाठकों से भी इन्हें वार बार धन्यवाद देने की प्रार्थना करता हूँ। 


शिवाला घाट -रामचन्द्र शुक्ल 
14 मई, 1913 : 
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श्री राधाकृष्णदास 


मनुष्य के जीवन की शक्ति उसके कार्य के फल के विस्तार और स्थावित्व में देखी 
जाती है । उसके कर्मा से कितने मनुष्य सुखी वा दुखी हुए हैं तथा कितने काल तक 
उनसे मनुष्य सुखी वा दुखी होते जायँगे इसका एक साधारण अटकल बाँध कर हम 
उसके महत्त्व का विचार करते हैं। क्योंकि सृष्टि के बीच मनुष्य की स्थिति इस प्रकार 
की है कि उसकी प्रसन्नता वा अप्रसन्नता का अधिक भाग औरों की क्रिया वा अवस्था 
पर अवलम्बित है। यह विस्तार और स्थायित्व उस श्रम के प्रभाव को नहीं प्राप्त होता 
जो शरीर-पोषण व कुटुम्बपालन के हेतु किया जाता है। जब किसी असाधारण जीव 
के कृत्यों का प्रभाव उससे कई सौ कोस दूर वा कई पीढ़ियों के आगे जा पहुँचता 
है तब लोग मोहित होकर कर्ता से घनिष्टता प्राप्त करने के हेतु उसकी एक एक 
बात से परिचित होना चाहते हैं। उसके कार्य के क्रम, उसके चित्त की प्रवृत्ति तथा 
भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उसके कर्त्तव्य को देख कर हम यह भी पता लगाना चाहते 
हैं कि किस विशेषता के कारण वह अपने प्रभाव में समर्थ हुआ और किन किन बातों 
ने उसके मार्ग में बाधा डाली । अतएव हम हिन्दी भाषा भाषी स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णदास 
के विषय में चाहे जितनी जिज्ञासा करें अनुपयुक्त नहीं। कोई यह नहीं कह सकता 
कि he क्या करना है। 


वंश परिचय 


बाबू राधाकृष्णदास के पूर्वजों की निवास भूमि मथुरा थी। वहाँ से वे किसी कारणवश 
आरे चले आए। इनके वृद्ध प्रपितामह बाबू रामचन्द्र तक आरे ही में स्थित रहे। 
बाबू रामचन्द्र से लेकर इस वंश का विस्तार इस प्रकार है। 
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बाबू रामचन्द्र 


बाबू सुबंश लाल बाबू हरिवंश न «rel लाल 


मानकी | 
(pees ] 
बाबू श्यामबिहारी लाल बाबू बनवारी लाल 
बाबू कल्याण बाबू बांकेबिहरी मनीदेई जानकी बाबू म 
दास लाल बीबी दास 
बाबू जीवन बाबू राधाकृष्ण कन्या कन्या 
दास दास (लक्ष्मीदेई)' (विंध्यवासिनी बीबी) 
बाबू बालकृष्ण नवलमणि E C 
दास (श्यामप्यारी) 
पुत्र कन्या 
(बटकृष्ण) (रामप्यारी) 


बाबू राधाकृष्णदास के परदादा बाबू हरिवंशलाल आरे से सैदपुर आकर VI 
बाबू हरिवंशलाल के पुत्र बाबू श्यामबिहारी लाल हुए जो कि गाजीपुर के चीनी 
के प्रसिद्ध व्यापारी बाबू शिवसहाय के मुनीम थे। बाबू श्यामबिहारी के बाबू 
कल्यागदास हुए। बाबू कल्याणदास का विवाह काशी के प्रसिद्ध धनिक काले EU 
की पुत्री और हिन्दी के प्रसिद्ध कवि बाबू गोपालचन्द्र की भगिनी श्रीमती गंगाबीबी 
से 3आ। यह सम्बन्ध बाबू गोपालचन्द्र के द्वारा स्थिर हुआ था । बाबू गोपालचन्द्र 
ओर बाबू कल्याणदास में परस्पर बड़ा स्नेह था । एक बार बाबू कल्याणदास ने अपना 
प्राण संकट में डाल ua बाबू गोपालचन्द्र को गंगाजी में डूबने से बचाया था । इस 
स्नेह के कारण दोनों आदमी एक दूसरे से पृथक्‌ रहना नहीं सहन कर सकते थे। 


1. लक्ष्मीदेई एक विदुषी कन्या थीं । इनका विवाह बाबू दामोदरदास बी.ए. के साथ हुआ था । 

2. बाबू कल्याणदास की माता बाल्यावस्था में ही इन्हें छोड़कर परलोकगामिनी हुई। इनका लालन 
पालन इनकी चाची, बाबू बनवारीलाल की स्त्री, ने बड़े यल और स्नेह के साथ किया। अपनी 
पहली भार्या की मृत्यु के पीछे बाबू श्यामविहारीलाल ने दूसरा विवाह किया जिससे बाबू पुरुषोत्तमदास 
हुए जो हमारे चरित्रनायक के चचा और उनकी सम्पत्ति के प्रबन्धकर्ता हैं 1 
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बाबू गोपालचन्द्र बाबू कल्याणदास से काशी में ही आकर रहने के लिए अनुरोध F 
करने लगे। अन्त में ये काशी चले आए और चौखम्भे में बाबू गोपालचन्द्र ही के | 
परिवार में सम्मिलित होकर रहने लगे। बाबू कल्याणदास के दो पुत्र और एक कन्या 
हुई। बड़े पुत्र का नाम जीवनदास और छोटे का राधाकृष्णदास हुआ। इन्हीं 
राधाकृष्ण के कृत्यो को हम अंकित करने बैठे हैं। 

बाबू राधाकृष्णदास का जन्म संवत्‌ 1922 श्रावण 15 (राखी पूर्णिमा) 
(सनू 1865 ई.) को हुआ | जीवनारम्भ ही में परमात्मा ने इन्हें पिता के लालन पालन 
से वंचित कर दिया, उनके चरित्राभास को इनके जीवन पर से हटा दिया। जब | 
ये दस महीने के थे और अपने पराए की पहचान ही आरम्भ कर रहे थे तभी इनके i 
पिता बाबू कल्याणदास संवत्‌ 1923 ज्येष्ठ शुक्ल ( मई 1866 ई.) को इस लोक : 
से चल बसे। उस समय ये ही दोनों पुत्र अपनी माता के धैर्य के कारण हुए । | 
किन्तु यह अवस्था भी स्थिर न रहने पाई। बड़े पुत्र जीवनदास ने भी पिता की 
मृत्यु के थोड़े ही दिन पीछे शीतला रोग से 10 वर्ष की अवस्था में इस संसार से 
मुँह फेर लिया। अब रह गए केवल बालक राधाकृष्णदास और उनका मुँह देखती 
हुई दुखिनी माता। 


| 
i 
शिक्षा 
ठीक इसी समय भारतेन्दु का » फैल रहा था; भाषा रसिक लोग उसकी ओर 
झुक रहे थे और हिन्दी के लिए राह निकल रही थी। बाबू हरिश्चन्द्र के ये फुफेरे 
भाई थे। वे अपने सगे छोटे भाई ही के समान इन्हें मानते थे और प्यार से “बच्चा” 
कह कर पुकारते थे। इसी से काशी में अधिकांश लोग इन्हें “बच्चा बाबू” कहते 


1. पत्रों में भी वे इन्हें बच्चा ही सम्बोधन करके लिखते थे-जैसे- 
(क) प्रिय बच्चा। 
10 अगरवालों को उत्पत्ति भेज दीजिए। 
हरिश्चन्द्र । 
(ख) अजीज अज जान मन बच्चा बहादुर। 
मेरे दिल के सदफ के वे बहादुर॥ 
बहुत ही जल्द भेजो नीलदेवी। 
इसी दम चाहिए इक उसकी कापी॥ 
हरिश्चन्द्र । 
(दि. पत्रबोध) 
(ग) बच्चा। 1. आज शाम को गोपाल बावू को कुछ जरूर मिलेगा। 
2. डाक में कोई खत आया हो तो भेज देना। 
3. जो रुखसतनामा बाबू बालेश्वरप्रसाद को मिला है वही बाबू दामोदरदास को 
भी मिलेगा। 
4. अलबम सब गाड़ी पर waar कर भिजवा दो। हरिश्चन्द्र । 
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थे। भारतेन्दुजी इनपर कैसा स्नेह रखते थे यह बतलाने की आवश्यकता नहीं । सारा 
संसार जिसकी दया और प्रीति का पात्र था उसका भाव अपने पितृविहीन फुफेरे 
भाई के प्रति कैसा रहा होगा यह स्वयं समझने की बात है। बाबू हरिशचन्द्र कौतूहलप्रिय 
मनुष्य थे, इससे ये बराबर उन्हीं के साथ रहते थे और उनकी एक एक बात को 
ध्यानपूर्वक देखते थे। बाबू साहब भी एक न एक युक्ति लड़कों को प्रसन्न करने 
के लिए निकाला करते थे। इनको शिक्षा की ओर बाबू हरिश्चन्द्र का बहुत ध्यान 
रहा और इसके लिए वे निरन्तर यत्न करते रहे। किन्तु ये प्रायः रोगग्रस्त रहा करते 
थे। जहाँ दो एक महीने जमकर पढ़ते कि बीमार पड़ जाते और क्रम टूट जाता। 
उन दिनों शिक्षा के प्रचार में बाबू हरिशचन्द्र और उनके छोटे भाई बाबू गोकुलचन्द्र 
तन मन से लगे थे। अपने घर पर लड़कों को बुलाकर पढ़ाते थे। लड़कों को कुछ 
फीस नहीं देनी पड़ती थी। उनको पुस्तक और स्लेट आदि भी बिना मूल्य दी जाती 
थी। बाबू राधाकृष्ण की शिक्षा का आरम्भ यहीं से समझना चाहिए | इनका स्वास्थ्य 
इनकी पढ़ाई में बड़ा भारी बाधक था । किन्तु विद्या की ओर इनकी स्वाभाविक अभिरुचि 
थी। इससे इस अशक्तता के रहते हुए भी ये उससे अधिक उन्नति करते गए 
जितनी साधारण बालक नियमित रूप से शिक्षा पाकर करते हैं। स्कूल में भरती 
होने पर भी इनका नम्बर सदैव अपने दरजे में अच्छा रहता था यह बात नीचे दिए 
हुए पत्र से स्पष्ट ज्ञात होती है जिसे बाबू दामोदरदास बी.ए.' ने इन्हें लिखा था- 
AJAIGARH 
The 315 Dec. 1881 
My Dear Radha Krishna, 

I received your letter and was very glad to hear you stand second 

in order of merit in your class... 

अर्थात्‌ 


अजयगढ़ 
31 दिसम्बर, 1881 
“प्रिय राधाकृष्ण, 
आपका पत्र मिला | मुझे यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप अपने दरजे 
में दोयम हुए हैं।... ... ... 2 
वे इनके लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति और धारणा शक्ति की प्रशंसा एक और 
पत्र में इस प्रकार करते हैं- | 


1. ये बाबू राधाकृष्णदास के बहनोई थे। उनकी बहिन लक्ष्मीदेवी का विवाह इनसे हुआ था। बाबू 
दामोदरदासजी भी बड़े उत्साही पुरुष थे । जब ये बनारस के लंडन मिशन कॉलेज में विज्ञान (Physical- 
Science) के अध्यापक थे तब इन्होंने हिन्दी में विज्ञान विषय की एक पुस्तकमाला निकालने की 
तैयारी की थी पर शायद कोई नम्बर निकाल नहीं सके | 
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“अब हमको आपका पढ़ाना याद आता है। अगर आप से लड़के पढ़ाने को 
मिलते तो फिर क्या रहा? बिला तनखाह भी पढ़ाने को एक बार जी चाहता ।” 
स्कूल में ये जो कुछ पढ़ते थे उसके अतिरिक्त बाबू हरिशचन्द्र इन्हें बंगला 
आदि भी पढ़ाते थे। बाबू साहब की कन्या विद्यावती इनसे बहुत हिली मिली थी। 
ये लोग एक दूसरे को कभी कभी चिढ़ाया भी करते थे। इस कार्य के भी भारतेन्दुजी 
ही उत्तेजक थे। उन्होंने इन लोगों को परस्पर चिढ़ाने के लिए दोहे बना दिए थे। 
बाबू राधाकृष्णदास विद्यावती को यह कहकर few थे- 
विद्या तुम्हारे नाम पे मूरखता की खानि। 
ued लिखत कछु नाहि तुम निज सरूप पहिचानि॥ 
विद्या विद्या नहिं पढ़ै तो झूठौ है नाम। 
तासों तोहिं पढ़नो उचित छोड़ि और सव काम॥ 
सरस्वती की है वहिन विद्या नाम कहाइ। 
पढ़ति नहीं खेलत फिरत नीचे ऊपर धाइ॥ 
विद्या तुम धूमिन भई खात बहुत ही पान। 
जात नहीं स्कूल को वात लेति नहिं मान॥ 
नाक वहत मेली रहत, झारत नाहीं वार। 
इत ते उत दौरी फिरत, करत न we विचार 
विद्यावती भी इन्हें यह कह कर चिढ़ाती- 
कक्का तुम इतने बड़े ढोढक भये सयान। 
पै कुछ भी अक्किल तुम्हें आई नहीं सुजान 
हिन्दी की चिन्दी करी अंगरेजी को धूर। 
लगे पटून अब फारसी, आयो कछु न AR 

बाबू हरिशचन्द्र प्रायः इन्हें अपने साथ रखते थे। कहते हैं कि जब ये दस 
वर्ष के थे तब एक दिन बाबू साहब के साथ उनके रामकटोरा बाग में गए थे। 
वहाँ लल्लू नाम का एक लड़का छत पर उछलता कूदता फिरता था। संयोग वश 
वह नीचे गिर गया । यह देख कर तुरन्त बालक राधाकृष्णदास ने यह दोहा कहा- 

लल्लू से मल्लू भये, मल्लू चढ़े अटारि। 
अटा कूदि नीचे गिरे, रोवत हाथ पसारि॥ 

इनकी आँखें लड़कपन ही से कमजोर थीं । अपनी इस अशक्तता के विषय 
में आप स्वयं एक उर्दू की चिट्ठी में खेद के साथ लिखते हैं- 

“एक बड़ी भारी वजह जो मेरे लिखने पढ़ने व काम करने में हारिज है वह 
आँख है। आँखों की यह कैफियत है कि घंटे दो घंटे पढ़ने से दर्द होता है, पानी 
भर आता है और पढ़ने में बड़ी दिक्कत होती Si इसके सिवा कम रोशनी में Sw 
बिलकुल मालूम नहीं होते। sae: गौर करके चीज को देखने से आँखों के सामने 
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धुंध मालूम होता Bg एक घंटा भी रात में पढ़ने से सर में दर्द होने लगता है और 
उस रोज रात भर और दूसरे रोज दिन भर कदरे बना रहता है। बस इस सबब 
से मैं न बखूबी पढ़ सकता हूँ न लिख सकता हूँ। क्योंकि काम का वक्‍त रात 
है। बस काम के नाम से डर लगता है। जब कि मेरी यह सूरत है तो क्योंकर 
कोई बड़ा काम अंजाम कर सकता हूँ?” 

कहना नहीं होगा कि इन शारीरिक दुर्व्यवस्थाओं के रहते भी इनके द्वारा अच्छे 
अच्छे काम होते ही गए। किन्तु वे इनकी इच्छा से कहीं कम थे। इसी से इन्हे 
कष्ट होता था। 


विवाह 


इनका विवाह 17-18 वर्ष की अवस्था में काशी के राजा दरवाजा मुहल्ले में बाबू 
बुलाकीदास की लड़की अर्थात्‌ बाबू जगन्नाथ दुर्रानी (कलकत्ता) की भांजी से हुआ 
था जो थोड़े ही दिन इस संसार में dd 

इनका दूसरा विवाह पटना (मुहलला मारूगंज) निवासी बाबू लेखराज की कन्या 
अर्थात्‌ वर्तमान बाबू रघुनन्दनप्रसाद और हरनन्दनप्रसाद की बहिन से हुआ। 


मानसिक संस्कार, हिन्दी लिखने की ओर प्रवृत्ति 


इनका उठना बैठना बाबू हरिश्चन्द्र ही के पास होता था । अतः एक प्रकार से इनकी 
शिक्षा हर घड़ी हुआ करती थी। विद्या ही की चर्चा इन्हें अधिक सुनने को मिलती 
थी। जिस भारतेन्दु की सभा में विद्वानों का सम्मान और उनके गुणों की परीक्षा होती 
थी उसमें ये भी जा बैठते थे। जहाँ देश की दुरवस्था पर शोक प्रकट किया जाता 
था; समाज की अधम गति की आलोचना होती थी, हिन्दी की उन्नति के उपाय 
सोचे जाते थे वहाँ रह कर बालक राधाकृष्ण बूड़ों के भी कान काटने लगे। भारतेन्दु 
के कारण बाल्यावस्था में इनका उठना बैठना अधिकतर अपने से वयोवृद्ध लोगों 
में रहा इससे चंचलता और कौतूहल-प्रियता आदि बालोचित गुण इनमें धीमे पड़ 
Wi लड़कपन ही से ये geet की सी बातचीत करने लगे । इनकी अभिलापाएँ 
ART बालकों की अभिलाषाओं से कुछ भिन्न होने लगीं। बड़े होने पर लोग 
जिन बातों में अपनी प्रशंसा कराना चाहते हैं ये छोटी अवस्था में ही उन बातों 
में अपनी प्रशंसा चाहने लगे। मेरी यह धारणा है कि इनकी यह प्रवृत्ति भी इनके 
विद्याध्ययन में कुछ बाधक हुई। ज्ञान-संचय के पीछे जिन कार्यो द्वारा लोग अच्छा 
नाम पैदा करते हैं उनकी ओर विद्याभ्यास की अवघि के भीतर ही ये लपकने लगे। 

ज्यों अवस्था बढ़ने लगी सर्वसाधारण-सम्बन्धी कार्यों की धूमधाम की 
ओर इनका मन खिंचने लगा, समाज की दशा पर शिक्षितो के प्रचलित विचारों 
की ओर इनका ध्यान जाने लगा और साहित्य चर्चा इन्हें अच्छी लगने लगी। सबसे 
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पहिले समाज की कुरीतियाँ इनके मन में खटकीं और उनके शोचनीय परिणामों 
से इनका कोमल चित्त व्यथित हुआ । 15 वर्ष की छोटी अवस्था में इन्होंने 'दुःखिनी 
बाला” नामक एक छोटा सा रूपक “बाल्यविवाह विधवाविवाहनिषेध और जन्मपत्र 
विवाह के अशुभ परिणाम” दिखाने को लिखा। यह पुस्तक पहिले-पहिल संवत्‌ 1937 
में बनारस के लाइट छापेखाने में छपी। इस पुस्तक के निकलने के पीछे लाला 
काशीनाथ खत्री ने 'बालविधवा संताप” लिखा जिसको देखकर इन्होंने एक लेख 
इसी विषय पर हरिश्चन्द्रचन्द्रका और मोहनचन्द्रिका की भाद्रपद संवत्‌ 1938 की 
संख्या में बडे आवेग के साथ लिखा | उसका कुछ अंश नीचे उद्धत किया जाता है- 

“विधवाविवाह न होने से जो कुछ समाज की हानि है और जैसा दुष्कर्म 
होता है और भारतवर्ष की जैसी अपकीर्ति है उसके वर्णन की कोई आवश्यकता 
नहीं है, आप लोग जानते ही हैं। अब इस बात का उद्योग करना हम लोगों का 
मुख्य कर्त्तव्य है कि यह अपकीर्ति देश से उठ जाय। यदि सच पूछिए तो यह 
है कि हम लोगों के जीवन को धिक्कार है कि हम लोगों के जीते ही हमारे यहाँ 
की विधवा स्त्रियाँ इतना दुःख सहें और हम लोगों के इस मिथ्या धर्म को धिक्कार 
है जिसके कारण लाखों अबलाओं को यह सवल दुःख भोगना पड़े। धिक्कार है 
उन पाखंडी ब्राह्मणों को जो ऐसे सत्कर्म नहीं होने देते और वृथा लाखों जीवों को 
aad हैं। धिक्कार है उन पुराने लोगों की बुद्धि को जो कहते हैं कि 'जो बाप 
दादे करते रहे यों ही होइ है'। निदान यह कि हम लोगों की सभी वस्तुओं को 
धिक्कार है |? 

इस लेख को देख कर लाला काशीनाथ खत्री बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
«furit बाला” को अपने लेख “बालविधवा संताप' और “विधवा विवाह कर्ततव्यधर्म 
है” के साथ छपाकर प्रकाशित करने की इच्छा प्रगट को। 

एक 15-16 वर्ष के बालक का विधवाओं की व्यथा वर्णन करने बैठना स्वांग-सा 
मालूम होता है। कभी कभी लड़के गम्भीर आकृति बनाकर बड़ों के मुँह से सुनी 
हुई बातों की नकल करते हैं। यही बात यहाँ बाबू उदास ने की है। जिन 
बातों को लेकर बाबू राधाकृष्णदास पहिले-पहिल लेखक के रूप में आए वे अनुभूत 
नहीं, अनुकृत थीं। इसी से इनकी आरम्भ की रचनाएँ अनुकरण मात्र हैं। उनमें 
इनके हृदय से उमड़े हुए नहीं बल्कि ऊपर से ओढ़े हुए भाव हैं। इसी सोलह वर्ष 
की छात्रावस्था में इन्होंने 'निस्सहाय हिन्दू? नाम का एक सामाजिक वियोगान्त उपन्यास 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के आज्ञानुसार लिखा जो कई वर्षों के अनन्तर सनू 1885 
में 'भारतोदय' में प्रकाशित हुआ और 1890 में पुस्तकाकार छपा। इसके निवेदन 
में आप स्वयं लिखते हैं-“मेरी अवस्था अभी केवल सोलह वर्ष की है और इस अवस्था 
के लोग बालक कहे जाते हैं, इसीलिए यह लेख भी बालक है'। 'स्वर्णलता' और 
रामेश्वर का अदृष्ट” के अनुवाद भी इसी झोंक में इनकी लेखनी से निकले। 
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इनके इन विचारों की तरह तरह की आलोचनाएँ लोग करने लगे। बहुत 
लोगों ने तो इन्हें दयानन्दी कहना आरम्भ कर दिया। पंडित राधाचरण गोस्वामी 
ने 17 सितम्बर, सन्‌ 1887 में 'विदेश यात्रा' नामक एक लेख पर इनसे सम्मति 
मागी | उसकी आपने आलोचना लिख कर भेजी | उसे देख कर गोस्वामीजी ने इनको 
लिखा--'विदेश यात्रा विचार' की जो समालोचना आपने लिखी है उसमें एक बात 
पर मुझे बड़ी हँसी आई। उसमें दयानन्दी बू आती है।' हरिश्चन्द्र की बड़ी जीवनी 
के लेखक ने भी इनके विषय में लिखा है कि पहिले कुछ दिनों तक ये आर्यसमाजी 
रहे, पीछे से सँभल गए। पर इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता | इनके उस समय 
के किसी कथन व आचरण में उस मत के सिद्धान्तों का आभास नहीं मिलता। 
«furit बाला” सन्‌ 1881 में निकली। इसके पीछे सन्‌ 1884 ही में ये तीर्थयात्रा 
के निमित्त निकले और बड़े भक्ति-भाव से सब देव-स्थानों का इन्होंने दर्शन किया। 
यदि कहा जाय कि सम्भव है कि 3 वर्षों में इन्होंने अपने सिद्धान्त बदल डाले 
हों तो पंडित राधाचरण गोस्वामी का 1887 का पत्र इस अनुमान में बाधा डालता 
Bl इसके अतिरिक्त इनके उस समय के अनेक पद और कवित्त आदि मिलते 
हैं जिनसे राधा और कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति और प्रीति टपकी पड़ती है। अतः 
इनका आर्य समाज की ओर झुकना किसी प्रकार से सिद्ध नहीं होता। विधवा विवाह 
को अच्छा कहने और बाल्य विवाह को बुरा कहने ही से कोई आर्यसमाजी नहीं 
कहा जा सकता। यह बात वास्तव में उन लोगों के पेट से निकली जो किसी को 
खड़े खड़े पानी पीते देखकर कहने लगते हैं कि यह कृस्तान हो गया। 


पुस्तक रचना में बाधा 


उस समय भारतेन्दु उस धन को जिसने उनके पूर्वजों को खाया था खा चुके थे। 
उनके हिस्से की सारी पैतृक सम्पत्ति as चुकी थी। अर्थापासकों की मंडली से उन्हे 
'नालायक' की पदवी भी मिल चुकी थी। उनके छोटे भाई बाबू गोकुलचन्द्रजी बड़ों 
का नाम निशान रखने के लिए जी जान से लगे हुए थे। बाबू राधाकृष्ण पर दोनों 
भाइयों की समान दृष्टि रहती थी। इधर बाबू हरिशचन्द्र चाहते कि इन्हें अपने रंग 
में रंगे और हाथ में कलम देकर सांसारिक झंझटों से न्यारे कर दें और उधर उनके 
छोटे भाई बाबू गोकुलचन्द्रजी इस चेष्टा में रहते कि इन्हें संसार में अपने पैरों के 
वल खड़े होने के योग्य बना दें। स्वभावतः बाबू गोकुलचन्द्रजी की ओर सारा परिवार 
और इष्ट-मित्र-समुदाय था इससे उनका बल इन पर अधिक था। वे सदा इन पर 
कड़ी दृष्टि रखते कि ये लेखनी हाथ में न लेने पावें। अपने पास बिठा कर वे 
व्यवसाय की ओर इनका मन ले जाते थे और उसके दाँव-पेंच इन्हें बतलाते d! 
जब बाबू गोकुलचन्द्र ने देखा कि उनकी बातें इनके मन में कुछ धँसने लगी तब 
वे इन्हें चिढ़ाने भी लगे। कभी कभी ऐसा होता कि बाबू गोकुलचन्द्र तथा दो चार 
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और आदमी बैठे हैं और ये वहाँ पहुँच गए | उस समय बाबू साहब इनसे पूछते-'क्यों 
बच्चा बाबू। दुःखिनी बाला और स्वर्णलता न लिखी जायगी।' ये सुनकर कुछ न 
बोलते और मुँह लटका कर चले जाते। इससे यह न समझिए कि लिखने की ओर 
से इनका मन हट गया। बात यह हुई कि बाबू गोकुलचन्द्र की बातों पर भी ये 
इतना अधिक ध्यान देने लगे कि उन्हें कुछ कहने सुनने की जगह न रही.। लिखने 
की ओर तो इनकी प्रवृत्ति हो ही चुकी थी। पहरा चौकी रहने पर भी ये कुछ न 
कुछ लिख ही डालते थे, पर उनकी दृष्टि बचा कर। कभी रात को उठ कर लिखते 
कभी कहीं बाहर जाकर। एक दिन एक रूई का वोरा TST हुआ था और आप 
उसी की आइ में कलम चला रहे थे। इतने में बाबू गोकुलचन्द्र पहुँच गए और 
ये पकड़े गए। इस रोक टोक और शिक्षा का आगे चलकर इनके जीवन पर बहुत 
अच्छा प्रभाव पड़ा। साहित्यसेवा का गौरव भी इनके हदय में समाया और द्रव्य का 


माहात्म्य भी इन पर प्रकट रहा | ये दोनों ओर दो रूपों से ढल पड़े। एक बाबू i 
राधाकृष्णदास के दो बाबू राधाकृष्ण हो गए। एक तो साहित्य सेवा में तत्पर E 
राधाकृष्णदास, दूसरे व्यवसाय में लिप्त राधाकृष्णदास । लेख और पुस्तकें लिखने i 


में इनके आदर्श हुए बाबू हरिश्चन्द्र और सांसारिक व्यवहार में बाबू गोकुलचन्द्र । 


इतिहास की ओर रुचि 


भारतेन्दु की आभा इनके हृदय पर पूरी-पूरी पड़ी। जातीयता की ज्योति इनके हृदय 
में जगमगाने लगी, प्राचीन भारतवर्ष का गौरव इन्हें स्मरण आने लगा, पृथ्वीराज, बाप्पा ` 
रावल, महाराणी पद्मावती आदि का समय प्रत्यक्ष करने के लिए इनका मन यत्न 
करने लगा। सोमनाथ का टूटना, मथुरा का लूटा जाना, थानेसर का युद्ध, ये सब 
घटनाएँ एक-एक करके इनकी आँखों के सामने फिरने लगीं । हिन्दू जाति के wel 
वर्ष पूर्व दिखलाए हुए पराक्रम पर आनन्द और सहे हुए अपमान पर क्रोध और 
ग्लानि ये अनुभव करने लगे। कभी ये महाराणी पद्मावती आदि वीर क्षत्राणियों 
के कृत्य को स्मरण कर पुलकित और उत्तेजित होते और गाते- 

धनि धनि भारत की छत्रानी। 

वीर कन्यका, वीरप्रसविनी, वीरवधू जगजानी। 

सती शिरोमणि, धर्म gen, बुधि बल धीरज खानी। 

इनके यश की तिहूँ. लोक में अमल ध्वजा फहरानी॥ 

कभी ये पृथ्वीराज-पराजय और चित्तीर-ध्वंस आदि का स्मरण कर शोक और 

ग्लानि से परिपूर्ण होते और कहते- ; 

हाय पंचनद! हाय पानीपत! 

अजहु रहे तुम धरनि विराजत!! 

हाय चित्तौर निलज तू भारी। 
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अजहुँ खरो भारतहि मझारी॥ 
जा दिन ga अधिकार नसायो। 
ता दिन क्यों नहि धरनि समायो॥ 
हिन्दी में उन दिनों कोई अच्छा इतिहास न था विशेष कर ऐसा जिसमें हिन्दुओं 
की धीरता और कर्ततव्यरक्षा आदि का यथार्थ रीति से वर्णन हो । यह बात बाबू राधाकृष्ण 
को 16-17 वर्ष की अवस्था ही में खटको। 'आर्यचरितामृत” के नाम इन्होंने प्राचीन 
पुरुषों का जीवनचरित्र क्रम से निकालना चाहा और बाप्पारावल का चरित्र निकाला 
भी। उसके उपक्रम में आपने लिखा है,-'हमारे यहाँ क्रम पूर्वक इतिहास नहीं है। 
इससे हमारे देश की कैसी कुछ हानि होती है। जो कोई नए इतिहास मिलते भी 
हैं सो मुसलमानों के समय के जिन्होंने मुसलमानों की स्तुति और हिन्दुओं को गाली 
प्रदान की कसम खाई है। सम्प्रति जितने इतिहास प्रचलित हैं उनकी प्रायः यही दशा 
है। उन्हें पढ़ कर सुकुमार-मति बालकों के हृदय में ऐसा संस्कार जम जाता है कि 
वे अपने को तुच्छ और सदा गुलाम समझने लगते हैं।... ... महात्मा टाड ने इस 
अभाव को दूर करने के लिए बड़ा परिश्रम करके 'राजस्थान' बनाया | इसका अनुवाद 
बंगला इत्यादि कई एक भाषाओं में हुआ किन्तु दुःख का विषय है कि अभागिनी 
हिन्दी में उसका अनुवाद किसी 'माई के लाल” ने न किया। सन्‌ 1882 में इन्होंने 
“टाड राजस्थान” का हिन्दी अनुवाद करने को विचार किया। “भारत मित्र कार्यालय” 
| ने उसके छापने और प्रकाशित करने का भार अपने ऊपर लिया और इस विषय 
का एक विज्ञापन “भारत मित्र” में प्रकाशित किया । इस विज्ञापन को देख कर क्षत्रिय 
पत्रिका वा खड्गविलास प्रेस के अध्यक्ष को खलबली पड़ी और उन्होंने चटपट अपने 
धर्मानुसार इस कार्य में बाधा डाली। ता. 10 फरवरी 1882 को बाबू राधाकृष्ण के 
पास 'भारत मित्र” सम्पादक का यह पत्र आयाः- 
भारतमित्र कार्यालय 
` 60 नं. क्रास स्ट्रीट, कलकत्ता | 
यथा विहित सम्मानपुरस्सर निवेदनमिदं 
'राजस्थान' का विज्ञापन भारत मित्र में देख कर क्षत्रियं पत्रिका के अध्यक्ष 
ने इस विषय का एक पत्र हमको लिखा कि उन्होंने “टाइस राजस्थान” का अनुवाद 
अपने पत्र के लिए कराया है और उस काम में उनके 1000 रुपए खर्च हो चुके 
हैं SEJ यदि हम लोग इसको पुस्तकाकार छापेंगे तो उनका सब परिश्रम और रुपया 
व्यथ जायगा। बल्कि हम लोग इस ग्रन्थ को न छापें इसके लिए उन्होंने बहुत 
अनुरोध भी किया है। उनके कई पत्र खेदपूर्ण आए जिनको देख कर हम लोगों 
ने इस पुस्तक के छापने का उद्देश्य छोड़ दिया। जिस तरह हो पुस्तक हिन्दी में 
छपनी चाहिए और जब एक आदमी पहिले से इसमें प्रयत्न करता है और रुपए 
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भी खर्च चुका तव उनको निराश करना हम लोगों ने उचित नहीं समझा । आपने 
जो इस कार्य में हमारे लिए परिश्रम किया और हम लोगों को उत्साह प्रदान किया 
उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। 

ग्राहक श्रेणी प्रायः 200 के अंदाज हो गई थी, परन्तु ऊपर 
लिखे हुए सवव से “राजस्थान” के छापने का प्रयत्न छोड़ fear 


कलकत्ता आपका अनुग्रहाकांक्षी 
0-2-82 छोटूलाल मिश्र 


17 या 18 वर्ष ही की अवस्था में इन्होंने “महारानी पद्मावती” नामक ऐतिहासिक 
रूपक लिखा। 

इनकी यह ऐतिहासिक रुचि जीवनपर्यन्त वनी रही। ये बरावर ऐतिहासिक 
छानबीन में लगे Wl इस बात में इन्हें बाबू हरिशचन्द्र के सरस्वती भांडार से, जिसमें 
प्राचीन पुस्तकों का बहुत अच्छा संग्रह है, बहुत कुछ सहायता मिली । वैष्णव कवियों 
के विषय में इन्हें बहुत जानकारी हो गई। इनकी रची पुस्तकों में से अधिकांश 
इतिहास तथा पुराने कवियों और महात्माओं के जीवनचरित सम्बन्धी हैं। इनको 
इन्होंने बड़ी खोज और सावधानी के साथ लिखा है। 
धर्म सम्बन्धी संस्कार 
अपने हिन्दू धर्म पर इन्हें आरम्भ से ही अटल श्रद्धा थी। उसकी शोचनीय अवस्था 
देख कर ये 17 वर्ष की अवस्था ही से दुःखी रहा करते थे। अन्धपरम्परा के लिए 
पुरानों को कोसते और उदासीनता के लिए नवीनों को धिक्कारते थे। एक लेख 
हिन्दू धर्म की अवनति का कारण और उन्नति का सीधा उपाय” इन्होंने बड़ा 
लम्बा-चौड़ा और बड़ी धूमधाम से लिखा जो “सारसुधानिधि' के दो अंकों (24 और 
31 जुलाई 1882) में प्रकाशित हुआ। 

इसमें इन्होंने हिन्दू धर्म की घटती पर बड़ा विषाद किया है, ईसाइयों दारा 
जो धर्म की हानि होती है उसका उल्लेख करते हुए धर्मसम्बन्धी शिक्षा की आवश्यकता 
बतलाई है और हिन्दू धर्म की रक्षा के मुख्य उपाय स्थिर किए हैं। इन उपायों में 
से कुछ ये हें: 

(1) जो हिन्दू जाति भ्रष्ट हो जाय वह प्रायश्चित करा के फिर हिन्दू किया 
जाय | चाहे उन लोगों की जाति ही दूसरी बना दी जाय चाहे वे फिर 
अपनी जाति में हो जायँ-चाहे जो हो हिन्दू कहलाएँ। 

(2) पाठशाला नियत हो जिसमें अंगरेजी संस्कृत पढ़ाई जाय। 
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(8) ईसाइयों की पुस्तकों के खंडन और (अपने) धर्म के मण्डन की पुस्तक 
छापी जायँ और अत्यन्त सस्ती पैसे पैसे धेले धेले बेची जावे | 
(4) दस-बीस ब्राह्मण पंडित विद्वान्‌ लोग नौकर रखे जायँ जो पादरियों की 
तरह घूम घूम कर व्याख्यान दें और पादरियों से वाद विवाद करें। 
(5) धर्मशाला बनाई जायँ जिनमें दरिद्र लोग रखें और पढ़ाए जावँ। 
(6) एक बाला पाठशाला नियत हो जिसमें लड़कियों की धर्म शिक्षा हो 
और उन्हें सीना पिरोना आदि गृहस्थी के काम सिखाए smi 
(7) एक मासिक, पाक्षिक व साप्ताहिक पत्र प्रकाशित हुआ करे जिसमें 
धर्म विषयक प्रस्ताव और ईसाइयों आदि का खंडन भी छपा करे। 
(8) इन सब बातों के प्रबन्ध के लिए सभा होनी चाहिए। 
(9) इन सभाओं में धर्म सम्बन्धी सब बातें हों, मतों का विवाद ही न हो। 
(10) एक मूल सभा किसी नगर में नियत की जाय और उसकी शाखा सभाएँ 
सारे भारतवर्ष में हों। 
इन बातों को पढ़ते समय पाठकों को ध्यान रखना चाहिए कि उस समय 
तक “भारत धर्म महामंडल' का आडम्बर नहीं खड़ा हुआ था। ईसाइयों के खंडन 
की गली गली धूम थी। इतनी छोटी अवस्था में जबकि प्रायः लोग अपना समय 
हँसी ced में बिताते हैं इनका धर्म की चिन्ता में लीन होना अवश्य ध्यान देने 
योग्य है। 
धर्म में इनकी पूरी निष्ठा थी। ये पूरे भगवद्भक्त थे। पर ये आडम्बरप्रिय और 
दुराग्रही न थे। यथार्थ में ईश्वर की भक्ति को ही ये मुख्य समझते थे। मत मतान्तरों 
का झगड़ा इन्हें पसन्द न था। 20 वर्ष की अवस्था में (संवत्‌ 1942 में) इन्होने 
“धर्म्मालाप' के नाम से भारतीय नाना धर्मा का वार्तालाप कराया जिसके अन्त में 
एक प्रेमी भक्त के मुख से अपने हृदय की बात इस प्रकार कहलाई- 
“हमको तो यह सब बखेड़ा ही सा प्रतीत हुआ। हमारी समझ में तो जाति 
पाति पूछे नहिं कोई। हरि को भजे सो हरि का होई।' व्यर्थ सब सिर फोडते हैं। 
We इन झगरन में कुछ a 
क्यों लरि लरि के मरो वावरे बादन फोरि कपार। 
कोइ पायो कै तुमहीं पेहो सो भाखौ निरधार। 
हरीचंद इन सव झगरन सों बाहर है वह यार। 
प्यारे भाइयो! इन सब बखेड़ों को छोड़ो | जरा शान्त भाव धारण करो | भगवान्‌ 
के श्री चरणों में चित्त लगाओ। 
ऊंचे भुज करि PR कै, कहत पुकारि qam 
बिनु हरि काम न आहहे, कछू धर्म धन नारि॥ 
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इसी समय के लगभग इन्होंने 'स्वर्ग की सैर” के नाम से एक स्वप्न लिखा । 
उसमें भी आपने मत मतान्तरों के दुराग्रह की अच्छी धूल उड़ाई। 

राम और कृष्ण के प्रति इनका प्रेम भाव बहुत बढ़ा चढ़ा था। उनके विषय 
में कोई बात सुनते तो ये तुरन्त प्रेम से गद्गद्‌ हो जाते । काशी में नाटी इमली एक 
स्थान है जहाँ प्रतिवर्ष रामलीला होती है। यहाँ का भरत मिलाप प्रसिद्ध है। बड़ी 
भीड़ होती है। सारी काशी उलट पड़ती है। ये भी देखने जाते थे। 19 अक्टूबर 
सन्‌ 1885 के दिन वहाँ राम और भरत का प्रेम से मिलना देख कर आप लिखते 
हैं-'कहते हैं कि आज के दिन साक्षातू पूर्ण परब्रह्म राम की छाया पड़ जाती है। 
चाहे नेत्रविकार ही सही, चाहे पुराने ख्यालात की वीमारी ही सही, चाहे और कोई 
कारण सही, पर कोई विशेष वात अवश्य Èr 

ये जब तक इस संसार में रहे धर्म का ध्यान बरावर बनाए रहे, अपने चित्त की 
बराबर चौकसी करते रहे कि वह इधर उधर भटकने न पावे। इनका नियम था 
कि वर्ष की समाप्ति पर उस वर्ष के अपने समस्त सांसारिक कार्यों और उलटफेरो की 
आलोचना करते और साथ ही इस बात का भी लेखा लगाते कि धर्मभाव में घटती 
हुई कि बढ़ती। दीक्षा आपने वल्लभाचार्य के मतानुकूल वैष्णव धर्म की ली थी। 


श्रृंगार रस की ओर प्रवृत्ति 


बाबू हरिश्चन्द्र ऐसे प्रेमरस मग्न मनुष्य के पास रहने पर भी यदि उस रस का 
संचार इनके हृदय में न होता तो आश्चर्य ही था। 16-17 वर्ष की अवस्था ही 
से प्रेम की रंगत भी इन पर चढ़ने लगी, श्रृंगार रस की कविता का भी चसका 
इन्हें लगा । 'कविवचनसुधा' में इनके चुहचुहाते फुटकर पद, दोहे, कवित्त और सवैये, 
प्रकाशित होने लगे दो एक नमूने लीजिए- 


दोहा 


लागे पै मानत न कछु, करहु जु लाख उपाय। 
इत उत चितवैं नहिं तनिक, नैन निगोरे हाय॥ 
मन सों मन अरु हार सों, हार उरझि रहि देह। 
धनि उरझनि यह प्रेम की, धन्य धन्य यह नेह 
रात जगी संग लाल के, भै दृग दोऊ लाल। 
मानहुँ होन प्रभात सों, भई क्रुद्ध अति वाल॥ 
(कविवचनसुधा 1882) 
बिरह पलेट्यो तन दसा, मन गतिहू वदलानि। 
निज प्रतिबिंबहिं लखि चकित, ait तिय जिय जानि। 
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प्रेम पंथ कछु और, प्रीतम बिछुरे सुख wii 
प्रिय लखात सब ठौर, भेंटे इक प्रिय भेंटहीं॥ 
3 ee (अप्रकाशित) 
THM और 'कृष्ण' के दास तो ये हो ही गए थे। फिर उनकी लीला वर्णन 
करने से ये क्यों चूकने लगे। पावस ऋतु में राधा और कृष्ण एक साथ बैठे झूला 
झूल रहे हैं। उसकी शोभा आप यों कहते हैं- 


कवित्त 


झीनी झीनी बूंदनि परति, बड़ी सोभा अति चमकि विज्जु जिय डरपावै है। 
लाल मखमली बीरबहू भूमि डोलें मानों da अनुराग नेह मेह बरसावे है। 
भरे अनुराग बैठे प्यारे प्यारी झूले माहिं, सखी जन गावत बजावत झुलावै हैं। 
दास देखि सोभा यह भूलि जात दुःख सबै प्यारी जू डरति, प्यारो अंग लपटावे है॥ 
(कविवचन सुधा 1882) 
वर्षा की रात्रि में चन्द्रमा के बादलों से छिपने और मेह के बरसने पर बालक 
राधाकृष्णदास ने कैसी उक्ति बाँधी है, देखिए और आश्चर्य कीजिए- 
देखि लाड़िली की दसा, चन्दा गयो लुभाय। 
बदरी में मुँह ढकि के, नीर बहावत हाय॥ 
यदि यह भाव कहीं और से लिया गया हो तो बात दूसरी है। एक सखी 
दूसरे को चौथ का चन्द्रमा देखने से रोकती है, इस पर वह कहती है- 
हमारो चौथ चन्दा का करिहै? 
श्री ब्रजचन्द चन्दमुख प्रेमी औरन सों का डरिहै। 
कुलबोरनि सब कहत गाँव में और नाम का ake? 
“दास” कलंकहु हम प्रेमिन के ढिग आवत थरहरिहै। 
(अप्रकाशित) 
समस्यापूर्ति भी आप इसी छोटी अवस्था में बहुत अच्छी करते थे। 'मंद करे 
चंदहि अमंद दुति प्यारी को' देखिए इसकी कैसी अच्छी पूर्ति इन्होंने की थी- 
जनम लियो है ब्रज प्रेमसुधासागर, वह वापुरो मयंक प्रगट्यो है जल खारी को। 
घटत बढ़त तेजहीन तेजमान होत, वाढे दिन दूनो तेज कीरति कुमारी को॥ 
वह सकलंक “दास” दुखद चकोर, यह मेटत कलंक भव पोषत विहारी को। 
घन में छिपत, यह घनश्याम संग सदा मंद करे चन्दहि अमंद दुति प्यारी को॥ 


सामयिक विषयों पर लेख 


सन्‌ ही से इनके लेख समाचार पत्रों में निकलने लगे। पहिले कविवचन 
सुधा ही में इन्होंने लिखना आरम्भ किया। इसके उपरान्त बराबर 'सारसुधानिधि 
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“भारत मित्र” 'उचितवक्ता, ' “भारतबन्धु, “भारतोदय' आदि संवादपत्रो में ये बराबर 
लिखते रहे। 

30 मई, 1881 के कविवचनसुधा में अपने अपने राज्य की पृथक्‌ पृथक्‌ 
उपाधि प्रचलित करने के लिए इन्होंने 'भारतवर्षीय राजा महाराजाओं के प्रति सविनय 
निवेदन” किया और उसके लाभ बतलाए। उसी वर्ष 'सारसुधानिधि में गोरक्षा के 
ऊपर भी कई लेख लिखे जिनका फल यह हुआ कि पंडित राममिश्र शास्त्री ने 
“ब्रह्मामृतवर्षिणी सभा” में इस विषय का प्रस्ताव किया। बाबू हरिश्चन्द्रजी भी उस 
सभा में सम्मिलित थे। बहुत कुछ चन्दा हुआ। इसके अनन्तर पंडित राममिश्र शास्त्री 
गोरक्षिणी सभाएँ स्थापित करने के अभिप्राय से लखनऊ, बरेली, आगरा और मथुरा 
आदि कई नगरों में गए। 

सन्‌ 1882 तक तो इनके न जाने कितने ही लेख प्रकाशित हो चुके थे 
और ये उस समय हिन्दी के अच्छे लेखकों में गिने जाते थे। 16 जनवरी, 1882 
के 'सारसुधानिधि' में इन्होंने “हिन्दी भाषा के पत्र' शीर्षक एक लेख लिखा जिसमें 
उस पत्र की प्रशंसा इस प्रकार की, 'सम्प्रति हिन्दी भाषा में कई पत्र निकलने लगे 
हैं, पर उनमें से थोड़े ही तो अच्छे हैं और सब तो बस नाम के हैं। हिन्दी पत्रों 
में ऐसा एक ही पत्र है जो शुद्ध हिन्दी में छपता है। इस पत्र का नाम “सारसुधानिधि' 
है।' इस पर 26 जनवरी, 1882 के भारत मित्र में अलमोड़ा निवासी तारादत्त ज्योतिर्विद 
ने बिगड़ कर एक चिट्ठी छपवाई जिसमें उन्होंने इन पर आक्षेप करते हुए 'सारसुधानिधि' 
के उसी नम्बर में व्याकरण सम्बन्धी कई भूलें बतलाई। ज्योतिर्विद के उत्तर में काशी 
के किसी महाशय ने फिर 4 फरवरी, 1882 के 'उचितवक्ता' में एक पत्र छपाया 
जिसमें और बातों के अतिरिक्त उन्होंने बाबू राधाकृष्णदास के विषय में लिखा कि 
हम लोगों ने बाबू राधाकृष्णदासजी के सैकड़ों लेख देखे परन्तु आश्चर्य नहीं कि 
तारादत्त जी को घर बैठे ज्योतिष की गणना में अथवा स्वप्न में कोई भूल दिखाई 
दी हो! 

23 जनवरी, 1882 के 'सारसुधानिधि’ में इन्होंने 'बनारसी गप की बानगी” 
अच्छी दिखलाई है। 

बाबू हरिशचन्द्र के सुयश सौरभ के प्रसार का इनको बड़ा ध्यान रहता था। 
उनकी कीर्तिकौमुदी को संसार के सम्मुख प्रत्यक्ष करने में ये निरन्तर लगे रहते थे। 
वास्तव में यदि ये उदयकाल ही से वायु के समान चंचल होकर समय समय पर 
भ्रम रूपी मेघों को न छाँटते रहते तो भारतेन्दु की शीतल किरणें बहुतेरे अन्धकारमग्न 
हदयों में न पहुँचती। यदि यह सच्चा परखने वाला न होता तो आज हम उस नर 
रल के बहुत से अलौकिक गुणों को न जान सकते। सन्‌ 1882 में भारतवर्ष के 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में जितनी लड़कियाँ अंगरेजी की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुई थीं 
सबको शिक्षा विभाग द्वारा बाबू हरिश्चन्द्र ने साड़ियाँ दी थीं। कलकक्ते में बिथून 


सृजन के विविध आयाम / 139 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


काळ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कॉलेज की लड़कियों को लेडी रिपन ने अपने हाथ से उन साड़ियों को बाँटा था। 
कलकत्ते के अंगरेजी, बंगला और हिन्दी पत्रों ने जब इस प्रशंसनीय कार्य का उल्लेख 
और वर्णन न किया तब ये आकुल हो उठे और quer 30 मार्च, (1882) के भारत 
मित्र में इस विषय पर एक लेख भेजा जिसके अन्त में इन्होंने क्षोभ के साथ 
लिखा-“हमको महान्‌ आश्चर्य है कि कलकत्ते के हिन्दी अंगरेजी और बंगला 
अखबारवालों ने इस प्रसिद्ध महात्मा के इस देशोपकारक कार्य का सविस्तार वर्णन 
अभी तक न लिखा।” 

नगर में जहाँ कहीं कोई सभा समाज होता वहाँ बाबू राधाकृष्णदास अवश्य 
पहुँचते और उसकी कार्रवाइयों की सूचना संवादपत्रों में लिख कर भेजते। काशी 
में जब आशु कवि पण्डित गोवर्धनलाल आए थे और अपनी छन्दरचनाशक्ति का 
अद्भुत चमत्कार उन्होंने दिखलाया था तब इन्होंने भारतवर्ष के गुणों की प्रशंसा 
करते हुए इसका सविस्तार विवरण “सारसुधानिधि' में लिख कर भेजा था। कानपुर 
में पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने जब अपने स्थापित नाट्यसमाज द्वारा 15 अप्रैल, 
1882 को 'नीलदेवी' और 'अन्धेर नगरी' का अभिनय किया था तब ये बड़े ही 
आहादित हुए थे और 'कविवचन gar में पंडित प्रतापनारायण मिश्र के उद्योग 
की बड़ी प्रशंसा इन्होंने की थी। 

उस समय इन प्रान्तों में कोई अच्छा--अंगरेजी पत्र न था जो पक्षपातरहित 
होकर प्रजा की बात कहता हो। बाबू राधाकृष्णदास को यह बात खटकी और उन्होंने 
29 मई, 1882 के 'सारसुधानिधि' में एक अंगरेजी पत्र की आवश्यकता दिखलाई 
और लिखा कि भेरी क्षुद्र बुद्धि में आता है कि एक अंगरेजी पत्र ऐसा हो जो हिन्दी 
पत्रों के लेखों का अनुवाद निकाला करें। बाबू रामकृष्ण वर्मा ने इस प्रस्ताव पर 
बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और समय समय पर हिन्दू tue में हिन्दी लेखों का 
अनुवाद देने का संकल्प किया। 

राज्यप्रबन्ध आदि को ओर भी इनका ध्यान उस समय जा चुका था । 9 नवम्बर, 
1882 के भारतमित्र में इन्होंने 'पुलिस कमीशन” बिठाने के लिए बड़ी योग्यता से 
लिखा जिसकी चर्चा कई महीनों तक पत्रों में रही। 

31 मार्च, सन्‌ 1883 के 'उचितवक्ता” में इन्होंने लिखा 'होली है” | यह बड़ी 
दिल्लगी का लेख है। इसका कुछ अंश नीचे उद्धृत किया जाता है- 

अहा हा! आज होली है। नहीं, नहीं, भारत की भिक्षा की झोली है। यह 
लाल लाल क्या उड़ रहा है? अजी हजरत! गुलाल। यहाँ कभी लोग ऐसे थे कि 
थोड़ी थोड़ी बातों पर खून बहाते थे। फिर आप समझिए कि हमारे हिन्दुस्तानी 
लोगों की तो यह सदैव की चाल है कि बड़े लोगों की नक्कल करना........ ! 
पर उतना पराक्रम कहाँ कि किसी विदेशी शत्रु से लड़कर खून बहावें? तब आपस 
में ही सही। पर भाई उसमें चोट चपेट लगती है; कोई ऐसा उपाय करना चाहिए 
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कि चोट भी न लगे और बड़ों की चाल भी निभी जाय। तव गुलाल और लाल 
रंग निकाला गया ।......। भाई, हम लोग तो अंगरेजों के भी गुरु हैं। अंगरेज 
लोग कहते हैं कि आदमी वन्दर की औलाद हैं। हम कहते हैं नहीं हम लोग 
स्वयं बन्दर Ba विश्वास न हो तो हिन्दुस्तानियों का मुँह आज देख A... 
भला ये कौन लोग हैं जो बड़ी सभ्यता से होली खेल रहे हैं? ये हिन्दी पत्र हैं। 
पर भाई ये लोग गाली तो नहीं बकते। वाह! वाह! गाली तो ऐसी बकते हैं 
जैसी कोई नहीं बकता। हिन्दुस्तानियों को अपनी उन्नति करने को कहते हैं! 
यह गालियों की परदादी है।' 

आगे चल कर ताश के रंगों को लेकर विचित्र वाक्य रचना की है-“भाई 
आज 'ताशबादला' न पहिनना। सच पूछो तो आजकल “बादशाहों' की बड़ी खराबी 
है, पर 'वीवियों' ने तो हर तरफ से 'रंगमार' रखा है। दाल की मंडी के कारण 
घर के 'गुलामों' को चैन है। अजी होली ऐसी मचाओ कि लोगों को “दहला” दो, 
रंग इतना उड़ाओ कि सबको “नहला” दो। खेल में ऐसी धूम मचाओ कि शरीर 
से 'सत्ता' जाती रहे और लोग 'छक्का पंजा' सब भूल जायँ। थोड़ी-सी अबीर लेकर 
मुँह में 'चौका' लगा दो। आजकल तो जो फल 'तिया' के जपने में है वह किसी 
फुकीर की 'दुआ' में जरा भी नहीं। 'एक्का' पर चढ़ कर बहरी तरफ जाने और 


` 


बूटी छानने में ही दुनिया का मजा है।” 
तीर्थयात्रा 
अगस्त 1884 में तीर्थयात्रा की तैयारी हुई । बाबू हरिश्चन्द्र के परिवार के लोग तथा 
और कई सज्जन सकुटुम्व हमारे चरित्रनायक के साथ हुए। बड़े आनन्द के साथ 
यात्रा आरम्भ हुई। पहिले ब्रजभूमि ही के दर्शन की सबको उत्कण्ठा थी। 'राधा' 
और 'कृष्ण' के दास हमारे चरित्रनायक के आनन्द का क्या कहना है। 26 अगस्त, 
सन्‌ 1884 को संध्या के समय सब लोग मथुरा पहुँचे। पहुँचते ही मालूम हुआ 
कि विश्रामघाट पर आरती का समय है। अब भला ये कब मानने वाले थे। सबको 
लिए दिए उसी समय वे वहाँ जा पहुँचे और भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र का दर्शन करके 
तब इन्होंने दूसरा काम किया। मथुरा में कई दिन रहे। वहाँ के प्रत्येक प्रसिद्ध 
मन्दिर और दर्शनीय स्थान का निरीक्षण किया। जिस स्थान पर गए उसका ऐतिहासिक 
वृत्त भी कुछ जाना। वृन्दावन की शोभा पर मुग्ध होकर आप लिखते हैं यह स्थान 
बड़ा ही रम्य और श्रद्धा उत्पादक है! । कृष्ण के लीलास्थलों के दर्शन से इनके हृदय 
में अनेक भाव उत्पन्न होते। बरसाने में 'मानगढ़' नामक मन्दिर में पहुँच राधा 
की मानिनी मूर्ति पर इन्होंने यह पद बनाया- 

हों बलि जाउँ मानिनी छवि पर। 

बैठी भौंह चढ़ाय रिस भरी गोल कपोलनि कर धर। 
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नैन वंद, अलकावलि छूटी, अंचल पट खसक्यो सर | 
लाल मनावत मानहिं रहि गये धरि के प्यारी के पग पे कर। 
fae देखि प्राण प्रीतम को मिली मान तजि प्यारे के गर | 
बरनि सके या छविहि दास’ जो जग में ऐसा नाहिन कोउ नर। 
बरसाने में लाड़िली जी के मन्दिर में पहुँच कर यह पद वनाया-. 
लाड़िली ऐसी मति मोहिं दीजै। 
चरन छोड़ि नहिं जाउँ अनत कहुँ सरन आपनी दीजै। 
नित उठि दरस करूँ पिय प्यारी, हृदय पखान पसीजे | 
इतनी अरज “दास” की सुनिए निज जन कृपा करीजै॥ 
मधुरा से फिर श्रीनाथद्वार की तैयारी हुई । यहाँ श्रीनाथजी की प्रसिद्ध मूर्ति 
है जिसको औरंगजेब के उपद्रव के कारण गो. विट्ठलदास के पौत्र दामोदरजी मथुरा 
से लाए थे। यहाँ पर श्रीनाथजी का बड़ा भारी वैभव है। लाखों रुपए वार्षिक भोग 
राग में व्यय होते हैं वल्लभ सम्प्रदाय के लोग इस स्थान पर बहुत जाते हें । 10 नवम्बर, 
(1884) को सात बजे सवेरे इन लोगों ने श्रीनाथजी के भोगराग का दर्शन किया 
और आगे बढ़े। तीसरे पहर कांकरौली पहुँचे और वहाँ दारकानाथजी की झाँकी और 
संध्या आरती देखी । संयोगवश यहाँ पर इनसे पण्डित दामोदर शास्त्री से भेंट हो 
गई जो बाबू हरिशचन्द्र के मित्रों में से थे और हिन्दी के लेखक थे । शास्त्रीजी उस 
रात को इन्हीं के डेरे पर रहे। बड़ी रात तक बातचीत होती रही। इस वार्तालाप 
में जो आनन्द आया उसके विषय में आप लिखते हे-'सच है, अपने इष्ट मित्रों 
से विदेश में अकस्मात्‌ मिलाप हो जाने से जो आनन्द होता हे वह अकथनीय sr 
11 नवम्बर को ये लोग कांकरौली से आगे बढ़े। मार्ग जनशून्य था। चारों 
ओर पर्वत और पलाश के विस्तृत वन ही दिखाई देते थे। बस्ती बहुत दूर दूर पर 
मिलती थी। इस भयानक मार्ग में महाराणा साहब उदयपुर की ओर से चार चौकियाँ 
स्थापित थीं। किन्तु ये चौकियाँ ऐसी बेहिसाब बैठाई गई थीं कि चारों गाँवों के पास 
ही पास। जहाँ गाँव था वहाँ लूटमार की क्या आशंका थी, पर चौकियाँ वहीं बैठाई - 
गई थीं। जहाँ निर्जन निविड़ वन था, जहाँ मनुष्य को कोई मार डाले तो भी पता 
न चले वहाँ चौकी पहरे का दर्शन नहीं। चौकियों पर भी चौकीदार दो ही चार, वे 
भी ऐसे बदरोब कि समय पड़ने पर एक ही घुड़की में सन्नाटा खींच लें। हिन्दुस्तानी 
प्रवन्ध इसी का नाम है। संध्या होते होते ये लोग कांकरौली से सात कोस पर 
खंडेल गाँव में पहुँचे और रात को वहीं टिक रहे। दूसरे दिन तड़के तीन ही बजे 
उठकर ये लोग आगे की ओर बढ़े और दिन भर में नौ कोस चलकर दिन बैठते 
बैठते मँगरा गाँव में पहुँचे | यहाँ ब्राह्मणों की बस्ती अधिक देख पड़ी | एक चतुर्भुजजी 
की मूर्ति के भी दर्शन हुए जिसे लोगों ने महाराणा स्वरूप सिंहजी के समय की 
स्थापित बतलाया। जाड़े का दिन था, सर्दी पड़ रही थी। टिकने का स्थान माँगने 
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के लिए ये लोग गाँव में गए। वहाँ ऐसे ऐसे महात्माओं से भेंट हुई जिन्होंने इनकी 
एक न सुनी। अन्त में एक पेड़ के नीचे सब लोगों ने रात काटी। रात भर सब 
लोग जागते और तापते ही रहे। 

प्रातःकाल तीन बजे उठकर ये लोग आगे बढ़े। दिन को तीन बजते बजते 
भीलवाड़ा पहुँचे। रेल का दर्शन करते ही सवका चित्त ठिकाने आया। दस वजे 
रात ट्रेन पर सवार हुए, दूसरे दिन अर्थात्‌ 14 नवम्बर, 1884 को सबेरे अजमेर 
पहुँचे। वहाँ से फिर पुष्कराज की ओर प्रस्थान किया। पुष्करराज अजमेर से चार 
कोस पर है। सड़क बिलकुल ऊँची नीची पहाड़ों और जंगलों से होकर गई Bd 
दो पहाड़ चढ़ने उतरने पड़ते हैं। पुष्कराज पहुँच कर इन लोगों ने तालाब में स्नान 
किया और सावित्रीजी का दर्शन करने गए जो अत्यन्त ऊँचे पहाड़ पर P 

अजमेर से मंडली लोट पड़ी । मार्ग में जयपुर आदि प्रसिद्ध स्थानों की देखभाल 
करते ये लोग फिर मथुरा आए। वृन्दावन में जाकर ये पण्डित राधाचरण गोस्वामी 
से मिले। ऊपर लिख आए हैं इस यात्रा में कई घरों की स्त्रियाँ भी साथ थीं। इन 
लोगों ने आपस में कलह कर करके समय समय पर बहुत कष्ट पहुँचाया। देखिए, 
तंग आकर बाबू राधाकृष्णदास क्या लिखते हें-'हम अपने मित्रों को उपदेश करते 
हैं कि कभी स्त्रियों को साथ लेकर यात्रा में न निकलें उसमें भी दूसरे घर की स्त्रियों 
को।' मथुरा से फिर लोग आगरा आए और ताजमहल देखने गए। ताजमहल के 
बाग में उस दिन लाट साहब के आगमन के उपलक्ष्य में रोशनी की तैयारियाँ हो 
रही थीं। पुरानी वस्तुओं को देखने की अभिलाषा तो इन्हें सदा बनी रहती थी p अतः 
किले के भीतर के महल देखने का विचार इन्हें हुआ। पर बड़े लाट साहब की अवाई 
थी इससे किले के भीतर जाने की अनुमति न मिली। उसी दिन साढ़े ग्यारह वजे 
रात को चलकर दूसरे दिन Wet लखनऊ पहुँचे | वहाँ अमीनावाद, HALIM, शाहीमहल, 
अजायबखाना, मच्छीभवन, चोक, इमामबाड़ा आदि जाकर देखा । इस नगर की गिरीं 
दशा देखकर आप लिखते हैं-'लखनऊ की दशा देखकर रुलाई आती है। विना पति 
के स्त्री की जो दुर्दशा होती है वही लखनऊ की है। हा! वही इमारतें जिनके बनने 
में लाखों रुपए लगे थे, जो लखनऊ की शोभा स्वरूप थीं और जो सैकड़ों वर्ष तक 
हिलनेवाली न थीं, आज तोड़ी जाती हैं-व्यर्थ, केवल किंचित धन के लोभ से। यह 
देखकर किस कठोर हृदय का चित्त न पिघलेगा?' 

लखनऊ से चलकर 22 नवम्बर (1884) को सब लोग अयोध्या गए। वहाँ 
हनुमानगढ़ी, कोपभवन, जन्मभूमि, स्वर्गद्वार आदि समस्त दर्शनीय स्थानों का अवलोकन 
किया । जातीयता का भाव तो इनकी नस नस में भरा ही था । 'स्वर्गद्वार' और 'जन्मभूमि' 
से भिड़ मसजिदों को देखकर आपने कहा-'ये मसजिदें दबी दवाई आग को कलेजे 
में सुलगाती हैं! राम का विवाहोत्सव आदि देखकर 24 नवम्बर को वहाँ से ये 
लोग चल पड़े और दूसरे दिन पचीस नवम्बर को सबेरे काशी पहुँचे। इतने दिनों 
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पर काशी को देख आप लिखते हैं-''अहा! जन्मभूमि का स्नेह भी कैसा विचित्र 
होता है। बहुत दिनों पर अपनी मातृभूमि को देखकर जो आनन्द हुआ वह अकथनीय 
है।” घर पर जाकर ये बाबू हरिश्चन्द्र और बाबू गोकुलचन्द्र से मिले । स्नेह से 
जी भर आया। भारतेन्दुजी को इन्होंने बहुत क्षीण और अशक्त पाया | 


लाई रिपन का काशी आगमन 


26 नवम्बर को काशी में भारतवन्धु महात्मा लार्ड रिपन की अवाई थी। चारों ओर 
उत्साह और आनन्द उमड़ा पड़ता था। सारा नगर तैयारी में लगा था। संध्या को 
लाट साहब उतरने वाले थे। दो ही बजे से राजघाट के स्टेशन पर भीड़ जमने लगी । 
लोगों के साथ बाबू राधाकृष्णदास भी उस समय वहाँ आ पहुँचे। संध्या को लाट 
साहब राजघाट के पुल पर उतरे । घाटों पर बड़ी तैयारियाँ की गई थीं । पुल पर हे 
उनकी शोभा विलक्षण ही देख पड़ती थी | स्वागतकारिणी कमेटी ने श्रीमान्‌ को उतारा । 
श्रीमान्‌ की काशीनरेश के साथ सवारी नदेसर की कोठी की ओर चली । मार्ग में 
फूलों को वर्षा होती थी, बाजे बजते थे, शंखध्वनि के साथ साथ जयध्वनि सुनाई 
पड़ती थी। नगर की सजावट का क्या कहना है। फूलों के अत्यन्त सुन्दर फाटक 
थोड़ी थोड़ी दूर पर बने थे जिन पर ‘Welcome’ (स्वागत) ‘God Bless Lord Ripon’ 
(ईश्वर लार्ड रिपन का कल्याण करे) आदि वाक्य चमक रहे थे। 
एड्रेस देने की तैयारी टाउनहाल में हुई । बड़ा अच्छा समाज एकत्रित था । श्रीमान्‌ 
को स्वागतकारिणी कमेटी और म्युनिसिपल कमेटी ने आगे बढ़कर लिया । ब्राह्मणों 
ने आशीर्वाद के शलोक पढ़े। मार्ग में छोटे छोटे बालक फूल विछाते और बरसाते 
जाते थे। श्रीमान्‌ के बैठ जाने के उपरान्त राजा शम्भूनारायण सिंह ने एड्रेस पढ़ा। 
श्रीमान्‌ ने उसका उत्तर दिया। जब श्रीमान्‌ उठकर चलने लगे तब फिर लड़के उसी 
प्रकार फूल बिछाते चले। हमारे चरित्रनायक बाबू राधाकृष्णदासजी भी एक ओर 
खड़े थे। उनकी गोद में बालक कृष्णचन्द्र थे। श्रीमान्‌ को देख बालक कृष्णचन्द्र 
ने बायें हाथ से सलाम किया। श्रीमान्‌ बड़े प्रसन्न होकर खड़े हो गए और ‘Beautiful 
boy’ (क्या ही सुन्दर बालक!) कह कर बड़ी प्रसन्नता से सिर हिलाया। थोड़ी 
दूर आगे बढ़कर पुनः बालक की ओर फिर कर देखा और ŽA I लाट महोदय कैसे 
दयालु और कोमल स्वभाव के थे इसका कुछ अनुमान इस घटना से हो सकता 
§। वास्तव में ऐसे पुरुष अपनी जाति के गौरव स्वरूप हैं। 
चार बजे संध्या को श्रीमान्‌ ने रेल पर सवार होकर काशी से प्रस्थान किया। 
रात को नगर में कई स्थानों पर रोशनी Sl बाबू हरिश्चन्द्र के मकान पर भी बड़ी 
धूमधाम को सजावट और रोशनी थी। इधर यह सब हो रहा था उधर भारतेन्दु का 
अन्तिम दिन निकट आता जाता था। उनकी अशक्तता बढ़ती जाती थी और शरीर 
दिन दिन क्षीण होता जाता था। 
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भारतेन्दु का अस्त 


सन्‌ 1884 समाप्त EST! 2 जनवरी ही को बाबू हरिश्चन्द्र को एकाएक भयानक 
ज्वर आया | ज्वर आठ पहर तक रहा । ज्वर उतरने पर पसली में दर्द आरम्भ हुआ | 
इसी समय से निराशा लोगों के सामने नाचने लगी । किसी प्रकार यह कष्ट भी 
हटा । तीसरे दिन खाँसी बड़े वेग से उठी और अन्त में 6 जनवरी को पौने दस 
बजे रात अपनी शीतल किरणों की आभा संसार में छोड़ भारतेन्दु अस्त हो गए। 
हिन्दी प्रेमियों के हृदय में अन्धकार छा गया | 

जिन आँखों से बाबू राधाकृष्णदास उस भारतेन्दु के माधुर्य का विकास देखते थे 
उन्हीं से आज उन्हें इस संसार से विदा होते उन्होंने देखा । वह हँसती हुई माधुर्य-मूर्ति सब 
दिन के लिए इनकी आँखों के सामने से हट गई | अब रह गए बाबू राधाकृष्णदास और 

यह कठोर विस्तृत संसार! इस समय हमारे चरित्रनायक के हृदय पर कैसा आघात पहुँचा 

होगा पाठकगण स्वयं विचार लें । जिस छाया का ये आरम्भ से अनुसरण करते आए वह 
छाया अब इस लोक में न रही । महीनों तक इनका चित्त उचटा रहा; चेहरे पर उदासी छाई 
रही । कभी बैठे बैठे ध्यान आ जाता और “भाई साहव, भाई साहब !” पुकार उठते | हमारे 
चरित्रनायक की तो यह सब दशा हुई, पर संसार को इससे क्या? वह तो अपने निशाने 
से चूकनेवाला नहीं, वह तो एक क्षण के लिए भी अपना चरखा वन्द करनेवाला नहीं। 

भारतेन्दु को संसार छोड़े महीना भर भी नहीं होने पाया था कि उनकी पुस्तकों 
के कापीराइट आदि के विषय में लोगों को खलबली पड़ी। 'खडूगविलास प्रेस” के 
स्वामी वावू रामदीन सिंह का पत्र आया कि स्वर्गीय भारतेन्दुजी अपने समस्त ग्रन्थों का 
स्वत्व हमको दे गए हैं। घर पर अब बाबू गोकुलचन्द और बाबू राधाकृष्णदास ही थे । 
दोनों आदमियों की सम्मति से इस पत्र का यह उत्तर लिखा गया- 
प्रियवर, 

पत्र आपका रजिस्टर्ड पहुँचा । पुस्तकों के विषय में जो कुछ इन्तजाम स्वर्गीय 
भाई साहब कर गए होंगे वह सर्वथा हम लोगों को माननीय है। इसका विशेष वृत्तान्त 
मुझको कुछ मालूम नहीं। आपको यदि उसका स्वत्व प्राप्त हो तो आप अवश्य और 
लोगों को रोक सकते हैं। इसमें हमें कुछ आपत्ति नहीं और गवाही के लिए जो आप 
लिखते हैं तो जो बातें कि हमको विशेष रीति से मालूम नहीं उसमें क्या प्रयोजन? 

और जो हमारे योग्य कार्य हो लिखिएगा। कृपा रखिएगा। 


चैत्र सु. ? संवत्‌ 1942 स्नेहाभिलाषी 
गोकुलचन्द्र 


इधर “भारतजीवन' के अध्यक्ष बाबू रामकृष्ण वर्मा भी पुस्तकों के छापने के 
लिए जोर मार रहे थे। गोरखपुर के राय दुर्गाप्रसादजी बाबू हरिश्चन्द्र के बड़े स्नेही 
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मित्र थे। इन लोगों की समझ में उन्हीं को पुस्तकों के छपवाने का उचित अधिकार 
था। अतएव एक पत्र उनके पास इन लोगों की ओर से भेजा गया जिसमें और 
और बातों के अतिरिक्त ये बातें थीं- 

— (3) कॉपीराइट वा पुस्तकों का छपवाना | इसके विषय में मैं यह सोचता 
हूँ। सब छापेवाले चाहते हैं कि हमीं छापें। वरंच एक आध लोगों ने तो छापना 
भी शुरू कर दिया और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि हमको स्वर्गीय बाबू साहव 
कॉपीराइट दे गए हैं। इससे आप एक सूचना-पत्र सब प्रसिद्ध सामयिक पत्रों में 
इस आशय का दिला दीजिए कि स्वर्गीय बाबू साहब के तमाम ग्रन्थों का स्वत्व 
अमुक तारीख के वसीयतनामा द्वारा हमको प्राप्त है, इससे कोई न छापे। छापने 
से हर्जा देना होगा। और फिर आप सबके छापने का प्रबन्ध कर Eq यदि एक 
ही मनुष्य द्वारा सब ग्रन्थ छपकर विकँ तो अभी तो नहीं परन्तु वरस डेढ़ बरस 
में जब प्रबन्ध ठीक हो जायगा तब कुछ प्राप्ति भी होगी। 

(ख) इस पत्र के साथ एक सूची उनके ग्रन्थों की भेजता हैँ 

(ग) जो ग्रन्थ अधूरे रह गए हैं भगवत्‌ इच्छा से उनके पूर्ण करने का उल्लास 
रखता हूँ और छापने आदि के प्रबन्ध में जो मुझसे आप आज्ञा करेंगे सम्पूर्ण रीति 
से सहायता करने को उदयत हूँ और मेरी समझ में इन सब का ऑफिस बनारस में 
ही रहना ठीक है। 

(घ) 'चन्द्रिका' के निकलने का भी प्रबन्ध किया गया है । दिसम्बर का नम्बर 
आशा है कि कल परसों तक निकल जावे। 


3-1-85 अनुगृहीत 
गोकुलचन्द्र 


'हरिश्चन््र-चन्द्रिका’ का सम्पादन 


कहने की आवश्यकता नहीं कि उपर्युक्त पत्र के अन्तिम दोनों पैराग्राफ़ (ग) और 
(ष) बाबू राधाकृष्णदास ही से सम्बन्ध रखते हें । भारतेन्दु के अधूरे ग्रन्थों को पूरा 
करने की कामना भी इन्हीं की थी और 'चन्द्रिका' को निकालने का विचार भी इन्ही 
का था। इनमें से अपनी पहिली कामना तो इन्होंने आगे चलकर कुछ पूरी कर ली 
पर दूसरे विचार में बाधा पड़ी। इनकी यह बड़ी प्रबल अभिलाषा थी कि 'चन्द्रिका” 
दारा भारतेन्दु का स्मरण कुछ काल तक हिन्दीभाषियों में बना रहे। यह 'चन्द्रिका' 
बाबू m को बहुत प्यारी थी | यहाँ तक कि जब वह 'मोहन-चन्द्रिका' से मिलकर 
श्रीनाथद्वार में जाकर बन्द हो गई तब उन्होंने अक्तूबर 1884 में “नवोदिता 
हरिश्चन्द्रचन्द्रिका' के नाम से उसे फिर से निकाला। पर देश के दुर्भाग्य से दो 
नम्बर निकाल कर वे आप ही चल बसे। इस 'नवोदिता हरिश्चन्द्रचन्द्रिका” का 
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तीसरा नम्बर बाबू राधाकृष्णदास ने सम्पादित करके निकाला। इसमें भारतेन्दु की 
कुछ पिछली कविताएँ, उनका बलिया का व्याख्यान तथा स्वर्णलता उपन्यास का 
कुछ अंश प्रकाशित हुआ । आगे से स्थायी रूप से इस 'हरिशचन्द्रचन्द्रिका' को निकालने 
का बाबू राधाकृष्णदास प्रयत्न करने लगे। 'हरिप्रकाश प्रेस” के स्वामी बाबू अमीर 
सिंह जो भारतेन्दु के अन्तरंग मित्रों में से थे, 'चन्द्रिका' को केवल लागत पर छापने 
को तैयार भी हो गए । उस समय कार्य का चटपट आरम्भ कर देना भी बहुत आवश्यक 
emi क्योंकि बहुत दिनों तक बन्द रहने के कारण तथा और दो एक कारणों से 
जो उसकी ओर से लोगों का उत्साह शिथिल पड़ गया था वह उसके जन्मदाता 
के अकाल परलोकवास के कारण जागृत हो उठा था। यह अवसर हाथ से न जाने 
पावे बाबू राधाकृष्णदास इसी यल में थे। उस समय 'चन्द्रिका' किस दशा में थी 
इसका पता इन दो चार पंक्तियों से लगेगा जिन्हें में एक पत्र से उद्धत करता हूँ- 

'इस चन्द्रिका की उन्नति तो अव तक वहुत हो जाती परन्तु उसके बन्द 
रहने से बड़ी हानि हुई। दूसरे श्रीनाथद्वार में जो छपी तो इसमें वे बातें न रहीं जो 
प्रथम काशी में थीं। इससे बहुत लोगों का मन इसकी ओर से हट गया।' 

ये सव ठीकठाक कर ही चुके थे कि पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल पण्ड्या 
का एक पत्र आ पहुँचा जिसमें उन्होंने 'चन्द्रिका' पर अपना स्वत्व बतलाया और 
उसे छापने से इन्हें रोका । इन्होंने उस पत्र का जो योग्यतापूर्ण और उचित उत्तर दिया 

वह यह है- 

मान्यवर, 

कृपा पत्र आपका आया। समाचार ज्ञात हुए । चन्द्रिका के विषय में आपने जो 
लिखा सो यदि आपको पूज्य भारतेन्दुजी लिख गए हैं तो अवश्य आपके सिवाय और 
किसी को छपाने का अधिकार नहीं है। परन्तु मुझे इसका व्योरा कुछ भी नहीं मालूम 
था। इसी से मैंने छापने का विचार किया था, अब जो आप उसमें बाधा करते हैं तो 
मुझे छपाने का कोई आग्रह नहीं । मेरा आशय केवल मात्र यही था कि इसके द्वारा उनकी 
कीर्ति चली जाती और अपनी प्यारी चन्द्रिका को फैली हुई देखकर भारतेन्दुजी को आत्मा 
सुखी होती । मुझे न तो कुछ फायदे की इच्छा और न आशा थी | दूसरे स्वयं भारतेन्दुजी 
ने इसे निकाला था और उनका विचार बराबर चलाने का भी था। कदाचित्‌ आपको 
निरुत्साह और अपनी प्यारी चन्द्रिका को बन्द देखकर उन्होंने चलाया हो तो आश्‍चर्य 
नहीं | यदि आपने उनसे यह प्रश्‍न किया होता तो यथार्थ उत्तर मिलता और यह कैसे 
दुःख की बात होगी कि आप ऐसे उनके बालमित्र द्वारा उनकी प्यारी 'चन्द्रिका' बन्द 
हो। खैर, मुझसे इससे कुछ प्रयोजन नहीं । आप कृपापूर्वक उस लिपि की एक कापी 
मेरे पास भेज दें जिसके दारा उन्होंने चन्द्रिका आपको दी है तो बड़ा अनुग्रह हो और 
मैं भी उसे देखकर संतोष करूँ दूसरी बात, छपी हुई 'चन्द्रिका' के विषय में जो आपने 
लिखा सो जिन दिनों यह 'चन्द्रिका' (फिर) चलाई गई थी उन दिनों मैं यहाँ नहीं 
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था, श्रीनाथजीद्वार की यात्रा में था । एक नौकर उन्होंने (बाबू हरिश्चन्द्र Jan 
जो कि उसका सब प्रबन्ध करता था और उसी के पास उसका हिसाब किताब धा 
और है। यदि आप पिछला हिसाब चाहते हैं तो उसे लिखें विक्टोरिया प्रेस के पते 
से या मुझे लिखें तो मैं ही पता लगा कर भेज दूँ। 


2 अप्रैल, 1885 दासानुदास 
श्री राधाकृष्णदास 


बहुत दिनों तक इस पत्र का कोई उत्तर नहीं आया। इधर 'चन्द्रिका' के 
लिए लोग ऊब रहे थे। बाबू राधाकृष्ण के पास पत्र पर पत्र आ रहे थे। डेढ़ महीने 
के उपरान्त एक दिन इनसे पंडित जगन्नाथ झारखंडी से भेंट हुई जिन्होंने कहा 
कि पंडूयाजी ने 'चन्द्रिका' प्रकाशित करने की अनुमति दे दी है। इस संवाद को 
पाकर बाबू राधाकृष्णदास बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक रजिस्ट्री चिट्ठी पंडित 
मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या को लिखी- 


मान्यवर, 

मैंने एक निवेदन-पत्र आपकी सेवा में 'चन्द्रिका' के विषय में भेजा था, किन्तु 
उसका कोई उत्तर न मिला इससे AKT का सब काम बन्द रहा | पूज्य भारतेन्दुजी 
के प्रेमियों ने बहुत तकाजा किया कि 'चन्द्रिका' उनकी बड़ी प्रिय थी और यादगार 
है इसे अवश्य चलाओ। मेरा विचार था कि मैं फिर आपको लिखूँ। आज पंडित 
जगन्नाथ झारखंडी जी से भेंट हुई । उन्होंने कहा कि आपने कहा है कि तुम लोग 
'चन्द्रिका' खुशी से चलाओ और हानि लाभ जो हो उसके मालिक रहो पर तुम 
लोगों को और किसी को देने व बेचने का अधिकार न होगा। हम लोग आपको 
इस बड़ी कृपा के लिए चित्त से धन्यवाद देते हैं। हम लोगों को यह शर्त मंजूर 
है। मैं इस पत्र द्वारा इस बात का इक़रार करता हूँ कि मुझे चन्द्रिका के बेचने 
या किसी को देने का अधिकार कदापि न होगा। यदि आप इसके सिवाय और 
किसी तरह पर बाजाप्तः लिखवाना चाहें तो भी हम लोगों को उज्र नहीं है। आप 
जो चाहें लिखा लें। ह 

इस पत्र का उत्तर कृपापूर्वक शीघ्र ही दीजिएगा क्योंकि छः महीने की पिछली 
"usen निकालनी है। आशा है कि जैसे आपने इतनी बड़ी कृपा की वैसे ही उत्तर 
शीघ्र ही देने की भी कृपा कीजिएगा। 


20 जून, 1885 दासानुदास 
श्री राधाकृष्णदास 
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इस पत्र का क्या फल हुआ नहीं कह सकते । किन्तु इसके उपरान्त फिर 
“चन्द्रिका! का दर्शन न हुआ | इसका कारण क्या है, ज्ञात नहीं | बाबू राधाकृष्णदास ने 
अपने सामयिक पत्रों के इतिहास में चन्द्रिका के बन्द होने का कारण इस प्रकार लिखा है- 

“भारतेन्दु अस्त हो गए। उनके कनिष्ठ भाई बाबू गोकुलचन्द्रजी ने पीछे सन्‌ 
1885 में तीसरा नम्बर प्रकाशित किया। पंडित मोहनलालजी पंड्या ने न 
जाने क्या सोच कर एक नोटिस दी कि aq हरिश्चन्द्रजी ने 'हरिश्चन्द्रचन्द्रिका' हमें 
दी थी अतएव उस पर क़ानून से हमारा अधिकार है; आप लोग उसके छापने का 
उद्योग न करें। बस, यह 'चन्द्रिका' भी अपने चन्द्रमा के साथ विलीन हो गई।' 

यह बात समझ में नहीं आती कि पंड्याजी ने जब निवारण पत्र भेजने के उपरान्त 
फिर पंडित जगन्नाथ झारखंडी द्वारा 'चन्द्रिका' निकालने की आज्ञा दे दी तब फिर 
उसके निकलने में क्या बाधा पड़ी। या तो पंडित झारखंडीजी से जो समाचार मिला 
उसमें कुछ भ्रम रहा हो अथवा पंड्याजी ने एक वार अनुमति देकर फिर नहीँ कर 
दिया हो। किन्तु इन दोनों बातों पर जी नहीं जमता। अस्तु जो कारण हो “चन्द्रिका” 
फिर निकल न सकी और हमारे चरित्रनायक का उत्साह मन ही मन रह गया। 


भारतेन्दु का स्मारक 


(क) दैनिक पत्र का उद्योग 
कई मित्रों ने सम्मति भेजी कि 'चन्द्रिका' के अतिरिक्त भारतेन्दु के स्मारक में कोई 
दैनिक व साप्ताहिक पत्र निकाला जाय जिसमें ताजी खबरें रहें और सामयिक 
प्रसंगों पर विचार किया जाय | इनके मन में भी यह वात आई और एक दैनिक पत्र 
निकालने के उद्योग में ये तत्पर हुए और अपने मित्रों तथा हिन्दी लेखकों से सहायता 
और परामर्श की प्रार्थना की। इनके इस विचार की धूम शीघ्र ही लोगों में फैल गई 
और उसकी प्रशंसा होने लगी। पंडित श्रीधर पाठक ने इस विषय में इनको लिखा- 
प्रयाग 
18 अप्रैल, 1885 


सामग्री अवश्य सम्पादित कर ली होगी। क्योंकि बिना निज के यन्त्र के एतद्विध 
पत्र का निर्वाह नितान्त असाध्य है। यथाशक्ति आपके पत्र के प्रचारने अथवा और 
रीति से उसकी सहायता करने में सदा सन्नद्ध रहूँगा। 


आपका मंगलाकांक्षी 
श्रीधर पाठक 
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प्रियवर, 

मुझको यह बात सुनकर बड़ा हर्ष हुआ कि आप लोग एक दैनिक पत्र चलाने 
के यल में हैं। मेरी सम्मति में इस पत्र का नाम 'हरिश्चन्द्र दैनिक' अथवा और ही 
कोई नाम जिसमें स्वर्गीय भारतेन्दुजी का नाम आवे, अवश्य होना चाहिए । : 
'चन्द्रिका' का चौथा नम्बर कब निकलेगा? à 


आपका शुभेच्छुक 
रविदत्त शुक्ल 
लाला श्रीनिवासदास ने भी इस विषय में पूछताछ की dri "4 


श्रीशोजयति 
मथुरा 
7 जून, सन्‌ 1885 ई. 
श्रीयुत्‌ बाबू गोकुलचन्द्रजी तथा 
बाबू राधाकृष्णदासजी योग्य बनारस 

परम प्रिय मित्र वरेषु, dad E 
आपके कृपा पत्र और पोस्टकार्ड आए परन्तु मैं अत्यन्त लज्जित हूँ कि अद्यापि 
उनकी पहुँच पर्यन्त न लिख सका । यहाँ आए पीछे मुझको एक तो काम की व्यग्रता 
रही दूसरे कुछ शरीर भी अस्वस्थ हो गया था, तथापि मैं इस विषय में आपका निस्संदेह 

अपराधी हूँ। क्षमा करिए। 
n = 'चन्द्रिका” और दैनिक पत्र कब से प्रकाशित होंगे और उनके नाम क्या 
7 BH गर कृषा करके लिखिए। मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं सदैव तन मन 
nk इन p सहायता में प्रवृत्त TET | मुझको अपना सच्चा मित्र समझ कर मेरे योग्य 
To होय सो सदैव लिखते रहिए | मेरा नवीन नाटक अभी अनवकाश के कारण 
खा गया। परन्तु आपकी कृपा से आशा है कि धीरे धीरे समाप्त हो जायगा। 


आपका स्नेहाभिलाषी 
श्री निवासदास 


नहो प हि तात ने बहुत प्रयत्न किया पर काशी से पत्र निकलने का प्रबन्ध 
इनके न क इनक संतोष का कारण यही रह गया कि मर्चेट प्रेस के अध्यक्ष 
परम मित्र बाबू सीताराम कानपुर से 'भारतोदय' नामक दैनिक पत्र निकाल 
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चुके थे । इसके प्रधान लेखक वावू राधाकृष्णदास, पंडित राधाचरण गोस्वामी और पंडित 
प्रतापनारायण मिश्र थे। इसके निकलने की सूचना इन्हें इन शब्दों में मिली थी । 


कानपुर 
21 अप्रैल, 1885 


प्रिय मित्र, 

कुछ देखा सुना? “भारतोदय' का जन्म जन्माष्टमी ही को है। यह नित्यमेव 
प्रकाश करेगा, केवल रविवार को नहीं | लो वस लेखनी को सुधारो, कागज को उठाओ | 
लेखों की मारामारी से नागरी की इस क्यारी में एक तुम भी न्यारी ही कर लो यह 
चार यारों-राधाकृष्ण, चरण, प्रताप, राम की चारयारी है इस [इसे] dier अपने मन 
के गटूठे खोलो । लिखो, कहाँ तक लिखोगे। प्रिय, यदि आज्ञा हो तो इस 'निःसहाय 
हिन्दू? ही को प्रथम “भारतोदय' में प्रकाश कर डालें। 


आपका अभिन्न 
सीताराम 


्रार्थनानुसार इनका 'निःसहाय हिन्दू' प्रथम इसी भारतोदय में प्रकाशित हुआ। 
दुर्भाग्यवश यह पत्र एक वर्ष भी न चलने पाया और अपना नाम छोड़कर चल दिया। 


भारतेन्दु का स्मारक 
(ख) अन्य उद्योग 


भारतेन्दु के स्मारक के लिए कई स्थानों में उद्योग हुआ। कुँवर फ़तह लाल मेहता 
ने उदयपुर में ‘हरिशचन्द्र आर्य्यविद्यालय' खोला जिसके लिए इन्होंने काशी में बहुत 
कुछ उद्योग किया और पुस्तक आदि से उसकी पूरी सहायता की। पंडित राधाचरण 
गोस्वामी भी इस सम्बन्ध में उद्योग करते थे। उन्हें पत्र भेजकर ये बराबर उत्साह 
दिया करते थे। निदान जहाँ जहाँ इन्होंने उस महात्मा को कीर्ति रक्षा के निमित्त 
यल होते सुना वहाँ वहाँ जैसे जैसे हो सका या तो कुछ सहायता पहुँचाई अथवा 
सहानुभूति सूचित की। भारतेन्दु के निकटवर्ती बन्धु होने के कारण समस्त हिन्दी 
प्रेमी इन्हीं से उनका जीवन वृत्तान्त लिखने का बारम्बार अनुरोध करते थे। सबसे 
अधिक आग्रह इस विषय में पंडित राधाचरण गोस्वामी का था.। वे बार बार इन्हें 
लिखा करते थे 'एक मनोर्थ' (मनोरथ) हमारा पूर्ण कीजिए | परम श्रद्धास्पद भारतेन्दु 
श्रीयुक्त बाबू हरिशचन्द्रजी का जीवनचरित्र क्रमपूर्वक वर्ष वर्ष का आप लिख कर 
प्रकाश कोजिए। आप उनके अति निकटवर्ती भ्राता हैं। 
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केवळ 


बाबू हरिश्चन्द्र का स्मारक स्थिर करने के लिए इन्होंने कई जगह लिखा 
पढ़ी की। इनका विचार था कि उनके स्मारक में एक समिति बनाई जाय जो उत्तम 
उत्तम ग्रन्थों और लेखों पर मेडल दिया करे। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने इस विषय 
में इनको लिखा-'इसकी कमेटी अवश्य होनी चाहिए और वह काशी में ही हो। 
जब यह कमेटी स्थिर हो जाय तब उसमें क्या स्मारक हो यह विचार किया जाय | 
ग्रन्थकारों को मेडल देने की अपेक्षा पारितोषक देना अच्छा है।' हिन्दीप्रेमियों की 
गुण ग्राहकता से यह बात शब्दों में ही समाप्त हो गई। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारतेन्दु के ग्रन्थों का प्रबन्ध 

भारतेन्दु के असमाप्त ग्रन्थों और लेखों को 'हरिश्चन्द्र सर्वस्व' के नाम से निकालने 
का संकल्प इन्होंने किया और इस कार्य में हाथ भी लगाया। इस बीच में हमारे 
पूर्व परिचित खड्गविलास प्रेस के मालिक बाबू रामदीनसिंह का अनुरोध पुस्तकों 
के छापने के विषय में बढ़ने लगा। उनके उत्साह की शाब्दिक तरंगें इनके हृदय 
पर टकराने लगीं। ऐसा जान पड़ा कि वे चटपट सर्वसाधारण के उपकार के लिए 
हानि लाभ का विचार छोड़ भारतेन्दु कृत समस्त पुस्तकों को छाप कर बाँटने लगेंगे। 
बाबू राधाकृष्ण के पास सिफ़ारिशें भी कई मित्रों की कई तरह की आई । जैसे एक 
मित्र ने इन्हें लिखा- 


प्यारे राधाकृष्ण, 

बाँकीपुर में बाबू रामदीनसिंह से मिलकर मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ । भारतेन्दुजी 
के सच्चे प्रेमियों में से यह भी हैं। मेरी सम्मति में भारतेन्दुजी की रचित पुस्तकों 
के कॉपीराइट के विषय में आपको और इनको एक हो जाना चाहिए। इसमें दोनों 
को लाभ है। इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि भारतेन्दु की जो पुस्तकें 'खड्गविलास' में 
छापेंगे, (उसकी) आप जितनी प्रति जब जब चाहेंगे बिना मूल्य (वे) आपको दे दिया 
करेंगे। फिर इसमें आपको हानि क्या? ये लोग उत्साही हैं पुस्तकें छाप भी डालेंगे। 

इस आग्रह को देखकर ये लोग किनारे हो गए और भारतेन्दु कृत ग्रन्थों के 
प्रकाशन में सहायता देना ही इन लोगों ने अपना कर्त्तव्य स्थिर किया । 'खड्गविलास 
प्रेस' से भारतेन्द की अप्रकाशित पुस्तकों और संगृहीत वस्तुओं की माँग पर माँग 
आती गई और ये जो कुछ मिलता गया उसे निःसंकोच धड़ाधड़ भेजते गए । भारतेन्दु 
कृत समस्त ग्रन्थों को विषय क्रम से सूची बनाकर इन्होंने भेजी। 'हरिश्चन्द्र कला' 
के नाम से भारतेन्दु की पुस्तकें क्रम क्रम से 'खड्गविलास प्रेस” से निकलने लगीं। 
वार्षिक मूल्य 6 रुपए रखा गया। 80 कापियाँ wade भी लेने लगी। इसे कार्य 
में बाबू राधाकृष्ण ने जब जैसी आवश्यकता हुई तब वैसी सहायता की । 1889 
में गवर्नमेंट जो 80 कापियाँ लेती थी उन्हें लेना उसने बन्द कर दिया । अब परोपकार 
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में रत बाबू रामदीनसिंह को उसके निकालने में घाटा दिखाई देने लगा । ग्राहकों 
की संख्या की भी शिकायत होने लगी । 'हरिश्चन्द्र कला” दो महीने तक बन्द रही। 
तब बाबू राधाकृष्णदास ने अपनी लेखनी उठाई और 24 नवम्बर, सन्‌ 1889 के 
'हिन्दोस्थान' में एक अत्यन्त करुणापूर्ण लेख लिखा । उसमें हिन्दी के दुर्भाग्य और 
भारतेन्दु के असमय अस्त होने पर आँसू वहाते हुए आपने लिखा- इन्होंने (भारतेन्दु : 
ने) यथा साध्य अपना तन, मन, धन सव लगाकर, अपमान को मान समझ कर | 
अपना जीवन इसी हिन्दी की सेवा में लगाया परन्तु उसी दुर्भाग्य ने फिर अपना | 
काम किया और इनका परलोक बहुत थोड़े दिनों में हो गया ।................ हिन्दी | 
के रसिको! जरा बताइए तो सही कि जिसने अपना जीवन आप ही लोगों को अर्पण | 
कर दिया आप लोगों ने उसके लिए वा उसकी प्यारी हिन्दी के लिए अब तक | 
क्या किया? कुछ नहीं; सिवाय रोने के और कुछ नहीं किया। और किसी देश में | 
(यदि) हरिश्चन्द्र का जन्म हुआ होता तो क्या उनके पीछे ऐसी उदासीनता दिखाई 
देती। कभी नहीं! आप लोगों का कुछ दोष नहीं है यह दोष भाग्य का है। अस्तु, 
जाने दीजिए, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। प्यारे हरिश्चन्द्र की कीर्ति ऐसी अचल 
है कि उसके लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। उनके ग्रन्थ (ऐसे) 
अमूल्य हैं कि आचन्द्र दिवाकर उनकी चाह लोगों को रहेगी और लोग उनको स्मरण 
करेंगे। परन्तु उनके ग्रन्थों, लेखों तथा काव्यों में से बहुत से ऐसे हैं जो कि प्रायः 
लोप हो गए हैं और जिनका मिलना अत्यन्त कठिन हो गया है। इस अभाव को 
दूर करने के लिए उनके मित्र बाबू रामदीनसिंह ने 'हरिशचन्द्र कला” प्रकाशित करना 
आरम्भ किया। उसी हिन्दी के दुर्भाग्य ने फिर अपना प्रभाव दिखाया ही तो। लाभ 
को कौन कहे उसके व्यय का छोटा अंश भी ग्राहकों से नहीं मिलता। फिर क्यों 
कर कोई इतने बड़े व्यय का भार अपने ऊपर उठा सकता है? आश्चर्य! महदाश्चर्य !! 
जो हिन्दी बीस कोटि हिन्दोस्थानियों (ध्यान रखना चाहिए कि यह लेख 'हिन्दोस्थान” 
में छपा था) की मातृभाषा कहलावे उसके ऐसे एक अमूल्य रत्न के ग्राहक केवल 
बारह!!! क्यों महाशयों, क्या यह लज्जा और शोक की बात नहीं है? दो बरस तक 
गवर्नमेण्ट इसकी अस्सी कापी लेती थी, तब तक बेचारे रामदीनसिंह ने आधा चौथाई 
खर्च निकलने पर भी साहस को न छोड़ा और बराबर निकालते रहे। परन्तु अब 
गवर्नमेण्ट ने भी लेना बन्द कर दिया। अब केवल बारह ही ग्राहक रह गए; फिर 


गई है। यदि हिन्दी के प्रेमीगण कुछ इस ओर ध्यान देंगे तो फिर छपेगी, नहीं तो 
अब कला के दर्शन कहाँ? 

इनकी यह तत्परता देख कर बहुत लोगों ने इन्हें 'हरिशचन्द्र कला” का सम्पादक 
कहना ही उचित समझा। 

सन्‌ 1888 में नाटकावली छप चुकी और ऐतिहासिक ग्रन्थों में हाथ लगा। 
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बाबू हरिशचन्द्र का स्मारक स्थिर करने के लिए इन्होंने कई जगह लिखा 
पढ़ी की। इनका विचार था कि उनके स्मारक में एक समिति बनाई जाय जो उत्तम 
उत्तम ग्रन्थों और लेखों पर मेडल दिया करे। पंडित राधाचरण गोस्वामी ने इस विषय 
में इनको लिखा-'इसकी कमेटी अवश्य होनी चाहिए और वह काशी में ही हो। 
जब यह कमेटी स्थिर हो जाय तब उसमें क्या स्मारक हो यह विचार किया जाय। 
WIR को मेडल देने की अपेक्षा पारितोषक देना अच्छा है। हिन्दीप्रेमियों की 
गुण ग्राहकता से यह बात शब्दों में ही समाप्त हो गई। | 


भारतेन्दु के ग्रन्थों का प्रबन्ध 

भारतेन्दु के असमाप्त ग्रन्थों और लेखों को 'हरिश्चन्द्र सर्वस्व' के नाम से निकालने 

का संकल्प इन्होंने किया और इस कार्य में हाथ भी लगाया। इस बीच में हमारे 

पूर्व परिचित खड्गविलास प्रेस के मालिक बाबू रामदीनसिंह का अनुरोध पुस्तकों 

के छापने के विषय में बढ़ने लगा। उनके उत्साह की शाब्दिक तरंगें इनके हृदय 

पर टकराने लगीं। ऐसा जान पड़ा कि वे चटपट सर्वसाधारण के उपकार के लिए 

हानि लाभ का विचार छोड़ भारतेन्दु कृत समस्त पुस्तकों को छाप कर बाँटने लगेंगे | 

बाबू राधाकृष्ण के पास सिफ़ारिशें भी कई मित्रों की कई तरह की आई । जैसे एक 

मित्र ने इन्हें लिखा- t 


प्यारे राधाकृष्ण, 

बॉकीपुर में बाबू रामदीनसिंह से मिलकर मन अत्यन्त प्रसन्न हुआ | भारतेन्दुजी 
के सच्चे प्रेमियों में से यह भी हैं। मेरी सम्मति में भारतेन्दुजी की रचित पुस्तकों 
के कॉपीराइट के विषय में आपको और इनको एक हो जाना चाहिए। इसमें दोनों 
को लाभ है। इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि भारतेन्दु की जो पुस्तकें 'खड्गविलास' में 
छापेंगे, (उसकी) आप जितनी प्रति जब जब चाहेंगे बिना मूल्य (वे) आपको दे दिया 
करेंगे। फिर इसमें आपको हानि क्या? ये लोग उत्साही हैं पुस्तकें छाप भी डालेंगे | 

इस आग्रह को देखकर ये लोग किनारे हो गए और भारतेन्दु कृत ग्रन्थों के 
प्रकाशन में सहायता देना ही इन लोगों ने अपना कर्त्तव्य स्थिर किया | 'खड्गविलास 
WW से भारतेन्दु की अप्रकाशित पुस्तकों और संगृहीत वस्तुओं की माँग पर माँग 1 
आती गई और ये जो कुछ मिलता गया उसे निःसंकोच धड़ाधड़ भेजते गए । भारतेन्दु 
कृत समस्त ग्रन्थों की विषय क्रम से सूची बनाकर इन्होंने भेजी । 'हरिश्चन्द्र कला? 
के नाम से भारतेन्दु की पुस्तकें क्रम क्रम से “खड्गविलास प्रेस” से निकलने लगीं। 
वार्षिक मूल्य 6 रुपए रखा गया। 80 कापियाँ गवर्मेट भी लेने लगी। इस कार्य 
3 बाबू राधाकृष्ण ने जब जैसी आवश्यकता हुई तब वैसी सहायता की। 1889 
में गवनमेंट जो 80 कापियाँ लेती थी उन्हे लेना उसने बन्द कर दिया । अब परोपकार 
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में रत बाबू रामदीनसिंह को उसके निकालने में घाटा दिखाई देने लगा । ग्राहकों 
की संख्या की भी शिकायत होने लगी। “हरिश्चन्द्र कला” दो महीने तक बन्द रही। 
तब बाबू राधाकृष्णदास ने अपनी लेखनी उठाई और 24 नवम्बर, सन्‌ 1889 के 
'हिन्दोस्थान' में एक अत्यन्त करुणापूर्ण लेख लिखा। उसमें हिन्दी के दुर्भाग्य और 
भारतेन्दु के असमय अस्त होने पर आँसू वहाते हुए आपने लिखा-'इन्होंने (भारतेन्द 
ने) यथा साध्य अपना तन, मन, धन सब लगाकर, अपमान को मान समझ कर 
अपना जीवन इसी हिन्दी की सेवा में लगाया परन्तु उसी दुर्भाग्य ने फिर अपना 


अब कला के दर्शन कहाँ? 

इनकी यह तत्परता देख कर बहुत लोगों ने इन्हें 'हरिशचन्द्र कला? का सम्पादक 
कहना ही उचित समझा। 

सन्‌ 1888 में नाटकावली छप चुकी और ऐतिहासिक ग्रन्थों में हाथ लगा। 
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भारतेन्दु की लिखी वा संग्रह की हुई जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता हुई उनके 
लिए इन्हें लिखा गया- 


खड्गविलास प्रेस बाँकीपुर 
28-5-1888 
प्रियवर, बाबू राधाकृष्णदासजी, 


च नाटक की कापी जो मेरे पास थी वह बिलकुल हो गई, अब 
इतिहास में हाथ लगाया गया है । 

उसमें आपके पास कालचक्र, बनारस क्वींस कॉलेज का लेख, काशी की अनेक 
प्रशस्ति, विशवनाथजी के मन्दिर के समीप औरंगजेब की मसजिद का लेख आदि और 
सरकारी अमलदारी के प्रारम्भ के अनेक कागज और बादशाही जमाने के परम्परागत 
कागज जिनमें से एक पत्र अकबर ने एक शाहजादे को लिखा था वह, और बड़े-बड़े 
गवर्नर जनरलों के अनेक पत्र, नैपाल, जयपुर आदि बड़े बड़े राजाओं और लखनऊ 
इत्यादि के प्रतिष्ठित नवाबों ने छोटी छोटी बेगमों और शाहजादों को जो पत्र लिखे 
हैं वे सब, और महाराजा बनारस, राजा कंतित आदि और अंगरेजों के सुलहनामों 
वगैरह की नकल, शिष्यों के cet सिख गुरुओं की कई एक चिट्ठियाँ, महाराज 
वल्लभाचार्य की चिट्ठियाँ आदि अनेक इतिहास सम्बन्धी वस्तु उनके (भारतेन्दु के) 
संग्रह में वहाँ हैं। मुझे पूरी आशा है कि ये सब आपके पास हैं। इतिहास सम्बन्धी 
जो कुछ वस्तु हों सब गिन कर रजिस्ट्री द्वारा भेजिए। 

एक बार दत्तचित्त होकर उस महात्मा की कीर्ति चमकाइए और संसार को 
उनके यश से अलंकृत कीजिए। 


आपका उत्तराभिलाषी 
रामदीनसिंह | 


इस उत्साह को देख कर इन्होंने पूरा परिश्रम करके भारतेन्दु की कीर्तिरक्षा 
के विचार से जो जो सामग्रियाँ पाई सब भेज दीं। ऊपर के पत्र में जिन-जिन वस्तुओं 
का उल्लेख है उनके अतिरिक्त भारतेन्दु के अक्षरों के नमूने, उनके अनेक पत्र तथा 
जीवन सम्बन्धिनी जो जो बातें याद पड़ीं उनके विवरण इन्होंने आपसे आप भेजे। 
इन सब सामग्रियों का खड्गविलास प्रेस द्वारा क्या उपयोग हुआ यह हिन्दी प्रेमियों 
से छिपा नहीं है। उनके ग्रन्थों के कैसे सुलभ और सुन्दर संस्करण निकले हिन्दी 
पाठक बड़े धैर्य और सहिष्णुता के साथ देखते आ रहे Eq पेज काटना तो इस 
प्रेस का धर्म ही नहीं, शुद्धाशुद्ध का विचार तो पाठकों ही के ऊपर छोड़ा जाता है, 
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पुस्तकों का मूल्य देखकर भी ग्राहकों को एक बार जरूर चौंकना पड़ता है। अब 
भारतेन्दु की कीर्तिरक्षा किस प्रकार हुई वह भी सुनिए। न जाने कितनी पुस्तकें 
उनके नाम से निकाली गई जिनका कर्तृत्व स्वीकार करने में अविख्यात उपन्यासों 
के अनुवादक भी एक बार हिचकेंगे। एक बार 'पूर्णप्रकाश वा कुलीन कन्या” नाम 
को पुस्तक पर जब बाबू राधाकृष्णदास को दृष्टि ग्रन्थावली में पड़ी तब उन्हें बड़ा 
खेद हुआ और उन्होंने लिखा-'इस ग्रन्थ की न कथा अच्छी न भाषा । व्यर्थ खड्गविलास 
वालों ने भारतेन्दु की ग्रन्थावली में छाप कर उनकी हँसी कराई। यह मल्लिका की 
लिखी है।' राजा भरतपुर की लिखी हुई 'माधुरी' भारतेन्दु के नाम से निकाली गई । 
जीवन सम्बन्धिनी जितनी सामग्रियाँ भेजी गई उनमें से कुछ ही मनुष्य जाति के 
काम में आई। इस बात का वावू राधाकृष्णदास को सव दिन खेद रहा। भारतेन्दु 
के अत्यन्त निकटवर्ती होने के कारण प्रायः लोग इनसे उनका जीवनचरित लिखने 
का हठ करते। उस समय इन्हें और भी दुःख होता। मुझसे भी इनसे इस विषय 
में जब जब बातचीत आई तव-तब इन्होंने यही कहा 'लिखने योग्य सामग्री सब 
खड्गविलास प्रेस में ws गई | नागरीप्रचारिणी सभा के गृहप्रवेशोत्सव के समय 
पंडित अयोध्यासिंह उपाध्याय, पंडित चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, मिस्टर जैन वैद्य, बाबू 
काशी प्रसाद जायसवाल तथा और कई हिन्दी प्रेमी सज्जन इनके स्थान पर एकत्रित 
थे। मैं भी वहाँ उपस्थित था। उस समय जब उपाध्यायजी ने यह बात छेड़ी तब 
भी इन्होंने यही कहा था-'खड्गविलास वाले जीवनी निकालना चाहते हैं। सामग्री 
बहुत सी उन्हीं के पास है।' राम राम करके एक चरित निकला भी तो उसमें कहीं 
इन सामग्रियों का उपयोग न देख पड़ा। 


पुस्तकों का व्यवसाय 

बावू हरिश्चन्द्र और उनके छोटे भाई बाबू गोकुलचन्द्र दोनों महाशयों की शिक्षा का 
प्रभाव इनके जीवन पर अलग अलग पड़ा था। लेख और पुस्तक लिखने के उत्साह 
के साथ ही साथ द्रव्य संचय की इच्छा भी इनमें बनी रहती थी। बाबू हरिशचन्द्र 
के जीवनकाल ही में उनकी पुस्तकों की माँग इन्हीं के पास आती थी। उनको मृत्यु 
के पीछे भी वह क्रम जारी रहा। ये उनकी पुस्तकों का स्टाक अपने पास रखते थे 
और आर्डर सप्लाई करते थे। इस सम्बन्ध में एक और व्यक्ति का नाम लेना पड़ता 
है। वह मल्लिका थी-वही मल्लिका जिसका बाबू हरिशचन्द्र के साथ बहुत कुछ सम्बन्ध 
था। वह भी यही कार्य करती थी और 'मल्लिकचन्द्र एंड को” के नाम से उसने 
दूकान खोल रखी थी। भारतेन्दु के नाते से वह इन्हें बड़े स्नेह के भाव से देखती 
थी। यदि anit हुई पुस्तक किसी एक के स्टाक में न हुई तो वह दूसरे से माँग 
लेता था। इस विषय का एक पत्र देखिए- 
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प्रिय बच्चा! 
2 बादशाह दर्पण 
2 भक्ति सर्वस्व 
2 धनंजय विजय 
1 कमीशन की साक्षी 
इतनी पुस्तकें हमारे यहाँ हैं सो जाती हैं। बाकी प्रेमतरंग, प्रेमप्रलाप, स्त्रीदंडसंग्रह 
हमारे यहाँ नहीं है और 'चन्द्रिका' के लिए भला हम बहाना करती हैं। चन्द्रिका 
की जिल्द नहीं है। 
तुम्हारी 
मल्लिका । 


सभा समाजो से सम्बन्ध 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है सभा समाजों में सम्मिलित होने का उत्साह इन्हे 
बाल्यकाल ही से था। 15 वर्ष की छोटी अवस्था में इन्होंने बनारस कॉलेज में एक 
डिबेटिंग क्लब जारी होने की सूचना, देखिए, किस उत्साह के साथ और कैसी अच्छी 
भाषा में कविवचनसुधा में दी थी- 
श्रीयुत्‌ क.व. सुधा सम्पादकेषु 
महाशय, 
बड़े आनन्द की बात है कि कालिज के विद्यार्थियों ने भी कालिज में एक 

क्लब जारी किया है जिसका नाम स्टूडेंट डिबेटिंग क्लब रखा गया है। इसकी जड़ 
बाबू लक्ष्मीशंकर मिश्र एम.ए. और बाबू दामोदरदास एफ. ए. ने लगाई है। बाबू 
लक्ष्मीशंकर मिश्र प्रेसीडेंट, बाबू दामोदरदास सेक्रेटरी, कॉलेज के विद्यार्थी और स्कूल 
के टीचर लोग मेंबर हैं। यह शनिवार को होती है और अंगरेजी में स्पीच दी जाती है। 
= महाशय! क्या यह कुछ कम आनन्द की बात है। ईश्वर इसको चिरायु करे 
और इसकी इच्छा पूर्ण करता रहे। जिसके सहायक बाबू लक्ष्मीशंकर ऐसे पुरुष हैं 
उसको इच्छा पूर्ण होने में कौन सन्देह है? 


13-9-1880 श्री राधाकृष्णदास 


W 1881 में कई नवयुवकों के उद्योग से जिनमें बाबू राधाकृष्णदास मुख्य 
थे काशी में एक बाल्य समाज” स्थापित EST! इसका मुख्य उद्देश्य बोलने की 
शक्ति बढ़ाना था। प्रति रविवार को नगर के उत्साही बालक और युवक इकटूठे 
होते थे और नियत विषयों पर हिन्दी वा उर्दू में कुछ न कुछ कहते थे। देशोन्नति 
सम्बन्धी विषय ही प्रायः इसमें नियत किए जाते ay यद्यपि यह 'बाल समाज” 
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था पर पचीस वर्ष के मुछाड़िए भी इसमें सम्मिलित होते थे। बाबू राधाकृष्णदास 
इस सभा के लेखाध्यक्ष थे। इसके प्रबन्ध का भार इन्होंने अपने ऊपर लिया था, 
सभा का कार्य विवरण आदि यही पढ़ते थे। इस समाज के सामने “भारतवर्ष की 
वर्तमान अवस्था” तथा और कई विषयों पर बाबू राधाकृष्णदास ने व्याख्यान दिए 
थे। उद्योग और उन्नति का सम्बन्ध आरम्भ ही से इनके चित्त पर जम गया था। 
एक दिन की बात है कि समाज के सामने “भारत की आनेवाली अवस्था और उसकी 
उन्नति के उपाय” पर विचार हो रहा था। व्याख्यानदाता वावू मुरलीधर नाम के 
किसी महाशय ने कहा “भारतवर्ष की यह दुरवस्था न quf वरंच और भी विगड़ती 
जायगी।' उद्योगोपासक बाबू राधाकृष्णदासजी से न रहा गया । उन्होंने तुरन्त उठकर 
कहा 'ऐसा कदापि नहीं है। भारतवर्ष की उन्नति अवश्य होगी। देखिए, आगे लोग 
इतना भी नहीं जानते थे कि भारतवर्ष दुर्दशा में है या नहीं, और उन्नति किस 
चिड़िया का नाम है। पर अव लोग धीरे-धीरे इसकी चर्चा करने लगे। पहले यहाँ 
केवल बाबू हरिश्चन्द्रजी ने इस विषय में कमर बाँधी | अब उनके साथ बहुत से लोग 
हैं। इसी तरह धीरे धीरे जब अधिकांश लोग ऐसे हो जाएँगे तब अवश्य उन्नति होगी ।' 

इसी वर्ष काशी में “सुजन समाज” स्थापित हुआ जिसमें इन्होंने बड़े उत्साह 
के साथ योग दिया। कई बार ये इसके सभापति भी बनाए गए थे। सन्‌ 1901 
में जब भारतप्रभु लार्ड कर्जन विक्टोरिया हाल बनवाने की धुन में थे तब इन्होंने 
इस सभा में वाइसराय के पास यह लिखने का प्रस्ताव किया था कि विक्टोरिया 
हाल न बनाकर विक्टोरिया रिलीफ फंड (अनाथ कोष) खोला जाय। 

अलीगढ़ में सन्‌ 1877 में बाबू तोताराम के उद्योग से “भाषासम्बर्द्धिनी सभा” 
स्थापित हुई थी जिसने आरम्भ काल में हिन्दी की बहुत कुछ सेवा की। ग्रन्थकारो 
को मेडल आदि देकर और उनके ग्रन्थों को प्रकाशित करके उनके उत्साह को बढ़ाया। 
इस सभा की ओर से एक पत्र 'भारतवन्धु' निकलता था। जनवरी सन्‌ 1882 में 
बाबू राधाकृष्णदास इस सभा के सभासद्‌ हुए। तब से ये इस सभा की सहायता 
के हेतु बराबर सन्नद्ध रहते थे। सेक्रेटरी बाबू तोताराम भी इनसे बरावर परामर्श 
लिया करते थे। इसी से समझ लीजिए कि इस छोटी अवस्था में इन्होंने लोगों की 
दृष्टि में अपने को कैसा बना लिया था। 30 नवम्बर, 1883 के “भारतबन्धु' में एक 
'समालोचक सभा? का प्रस्ताव इन्हीं ने किया था और 'भाषासम्बर्द्धिनी सभा? ने 
इन्हीं की सम्मति से 'समालोचक सभा” के सभासद चुने थे। . 

बाबू मोक्षदादास मित्र, बाबू दामोदरदास बी. ए. और बाबू राधाकृष्णदास के 
ही उद्योग से 'काशी सार्वजनिक सभा? स्थापित हुई । बाबू मोक्षदादास इसके सभापति 
हुए । बाबू दामोदरदास बी.ए. और बाबू सीताराम बी.ए. सेक्रेटरी बनाए गए। नगर 
के प्रायः सब सुशिक्षित और प्रतिष्ठित लोग इसके सभासद थे। सन्‌ 1886 में 'काशी 
जीवदयाविस्तारिणी सभा” अपाहिज पशुओं की रक्षा के निमित्त खड़ी की गई जिसकी 
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आदमनी खर्च का हिसाब महीने महीने कलक्टर साहब के पास भेजना पड़ता था । 
बाबू राधाकृष्णदास इस सभा के सेक्रेटरी नियुक्त किए गए थे। 
अपनी अग्रवाल जाति के उपकार की ओर भी इनका ध्यान बहुत कुछ था। 
अग्रवालों में स्त्रीशिक्षा आदि के प्रचार के लिए ये बराबर उद्योग करते रहे। इस 
कार्य में इन्हें बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ पड़ीं क्योंकि पुराने ढर्रे के लोगों को ये सब 
बातें काल के समान लगती थीं। स्त्रीशिक्षा का नाम सुनते ही बहुतों के रोंगटे खड़े 
हो जाते थे। किन्तु इनके सौम्य और सात्विक आचरण की कुछ ऐसी मोहनी लोगों 
पर छा जाती थी कि उन्हें यह निश्चय हो जाता था कि जो कुछ ये करते हैं उससे 
किसी प्रकार की हानि न होगी। 3 सितम्बर, सन्‌ 1893 को इन्होंने तथा काशी 
के और कई उत्साही लोगों ने 'अग्रवाल-हितकारिणी' नाम को एक सभा इस अभिप्राय 
से स्थापित की कि अग्रवाल जाति की अनाथ और धनहीन विधवाओं को कुछ आर्थिक 
सहायता मिला करे तथा उस जाति के ऐसे बालकों की शिक्षा का यथोचित प्रबन्ध 
किया जाय जिनके माता पिता वा सम्बन्धी अर्थ संकोच से इन्हें शिक्षा देने में असमर्थ 
हैं। इनके उद्योगों का फल भी बहुत कुछ हुआ। आजकल पचासों अग्रवाल कन्याएँ 
शिक्षा पा रही BI इनके उदार और निष्पक्ष भाव के कारण बिरादरी में इनका बड़ा 
मान था। यहाँ पर यह कह देना भी आवश्यक है कि बाबू हरिश्चन्द्र का चौधरी 
घराना था और ये पायक थे इससे और भी बिरादरी में इनकी बात चल जाती थी। 
बिरादरी के किसी विवादग्रस्त विषय का निपटारा इनके निश्चय के अनुसार बड़ी 
सुगमता से हो जाता था। जो कुछ ये कह देते थे उसे मानने के लिए लोग प्रस्तुत 
रहते थे। बड़े बड़े झगड़ों को ये इस कौशल से निपटाते थे कि दोनों पक्षों में से 
किसी के मन में भी देषबुद्धि नहीं उत्पन्न होने पाती dri समाज की कुरीतियों 
पर ये बड़ी कड़ी दृष्टि रखते थे। एक बार आप एक जनवासे में गए। उसके विषय 
में आप लिखते हैं-'जनवासे में लड़के बहुत गारत होते हैं।.........के भांजे ने नजर 
बचा कर रंडी को पान दिया।' आपकी अवस्था अभी 12 वर्ष से अधिक न होगी। 
'यद्यपि ये पक्के समाज-संशोधक थे पर संशोधनों को ये इस रीति से चलाना चाहते 
थे कि वे किसी को खलने न पावें। मुख्य बात तो यह थी कि ये संशोधक वा 
प्रवर्तक प्रसिद्ध होने की इच्छा से कोई कार्य नहीं करते थे। ये उन लोगों से सर्वथा 
भिन्न थे जो मर्यादाबद्ध हिन्दू-समाज को विशृंखल करके विलायती ब्रह्मचर्य का 
सुख भोगना चाहते हैं। प्रत्येक प्राचीन रीति व्यवहार (को) देखकर इनकी नाक भौं 
नहीं चढ़ती थी। जब लोग देखते थे कि इनके शरीर से पुरानी मर्यादा की कितनी 
क्षा होती है तब उन्हें यह समझने का अवसर न मिलता था कि ये किसी प्रचलित 
प्रथा के प्रतिकूल केवल परिवर्तन वा दिलबहलाव की इच्छा से उद्योग करते हैं। 
उन्हें यह निश्चय हो जाता था कि जिस बात का ये विरोध करते हैं उसमें अवश्य 
कोई न कोई बुराई है और जिसके लिए आग्रह करते हैं उससे अवश्य कुछ न कुछ 
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भलाई की आशा है। बाबू राधाकृष्ण में एक गुण यह भी था कि अपने नए विचार 
को किसी पर ठेलने के पहले वे उसके मन को तोल लेते थे कि वह उस नए 
विचार का कितना अंश धारण करने को प्रस्तुत है । विधवा-विवाह के पक्षपाती तो 
ये थे ही। जव बिरादरी में इन्होंने इसके लिए राह निकालनी चाही तब लोगों से 
गुप्त रीति पर हस्ताक्षर कराने के लिए स्वीकार-पत्र के रूप में कुछ फार्म छपाए। 
स्वीकार पत्र यह है- 


श्रीहरि 


हम लोग जो इस इकरारनामे पर दस्तखत करते हैं इस बात का इक़रार ईश्वर को 
साक्षी देकर धर्म से करते हैं कि नीचे लिखे हुए क़ायदों की पावन्दी करेंगे- 

(1) अपनी जाति यानी वैश्य अग्रवालों में दुर्भाग्य से अगर कोई बाल-विधवा 
हो जाय तो उस अक्षतयोन्या कन्या का पुनर्विवाह करने वा कराने में दिल व जान 
से कोशिश करेंगे। 

(2) जो लोग वर-पक्ष वा कन्या-पक्ष वाले ऐसा पुनर्विवाह करने पर मुस्तैद 
होंगे उनका साथ हम ठीक उसी तरह पर देंगे जैसा कि हम अपनी तमाम बिरादरी 
का देते हैं, उनको किसी तरह छोटा न समझेंगे। 

(3) जब तक सब लोगों की जिनके दस्तखत इस कागज पर हैं, सम्मति 
न हो लेगी हम इस भेद को किसी पर जाहिर न करेंगे। 

शुभ संवत्‌ 1945 फाल्गुन कृष्ण 2 

सन्‌ 1899 में राजा साहब भिनगा की ओर से एक अनाथालय काशी में स्थापित 
किया गया | इसका प्रबन्ध कार्यकारिणी सभा द्वारा होता था जिसके मेंबर सरकार की 
ओर से चुने जाते थे। बाबू राधाकृष्णदास भी कुछ दिनों तक इस कमेटी के मेंबर थे। 

काशी के प्रसिद्ध चन्द्रप्रभा प्रेस की प्रबन्धकारिणी समिति के भी ये सदस्य थे। 
19 मार्च को ये उसके सेक्रेटरी और डाइरेक्टर चुने गए थे। 


हरिश्चन्द्र स्कूल 


ऊपर लिखा जा चुका है कि बाबू हरिश्चन्द्र और उनके छोटे भाई बाबू गोकुलचन्द्र 
ने आसपास के लड़कों को इकट्ठा करके अपने घर पर शिक्षा देना आरम्भ किया 
था। धीरे धीरे जब लड़कों की संख्या बढ़ने लगी तब पढ़ाने के लिए एक वैतनिक 
अध्यापक नियत किया गया और सनू 1868 में नियमित रूप से चौखम्भा स्कूल स्थापित 
किया गया जो आगे चलकर हरिश्चन्द्र स्कूल के नाम से प्रख्यात हुआ। जब तक 
बाबू हरिश्चन्द्रजी थे तब तक तो इस स्कूल को वे ही चलाते रहे। 1879 तक 
तो यह बिलकुल उन्हीं की आर्थिक सहायता पर रहा। इसके पीछे गवर्नमेंट ने 20 
रुपए मासिक ग्रांट देना आरम्भ किया जो आगे चलकर 45 रुपये हो गया। 
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म्युनिसिपेल्टी से भी 200 रुपये वार्षिक मिलने pu भारतेन्दुजी की मृत्यु के पीछे 
इसका प्रबन्ध बाबू गोकुलचन्द्रजी ने अपने हाथ में लिया। स्कूल बराबर उन्नति | 
करता गया और 1888 ई. में मिडिल क्लास खोल दिया गया । पर सन्‌ 1892 
में बाबू गोकुलचन्द्र का भी परलोकवास हो गया। उनके दोनों पुत्र, बाबू कृष्णचन्द्र 
और ब्रजचन्द्र, छोटे थे। घर को सँभालनेवाला सिवाय बाबू राधाकृष्णदास के और 
कोई न था। ये ही उनकी सम्पत्ति के मैनेजर हुए। इस प्रबन्ध भार को ये बड़ी 
धीरता और सहिष्णुता के साथ आवश्यक अवधि तक लिए रहे। स्वार्थी लोगों ने, 
जिनकी दाल इनके मारे नहीं गलने पाती थी, बीच बीच में इन पर अनेक अपवाद 
भी लगाए और घर में एक दूसरे के मन में मैल भी डालनी चाही पर ये अपने 
कर्तव्य पथ से न डिगे। और वस्तुओं के साथ हरिश्चन्द्र स्कूल का इन्तजाम भी 
इन्हीं के सिर पड़ा। ये उसके एक मात्र प्रबन्धकर्ता (Respsonsible Manager) 
हुए। जब से इन्होंने इसका प्रवन्ध भार अपने ऊपर लिया ये बराबर इसकी उन्नति 
के लिए फटफटाते रहे। समय समय पर छात्रों की जाकर परीक्षा लेते, उत्साहित 
करने के लिए उन्हें पुरस्कार देते, मास्टरों पर ताकीद करते। सन्‌ 1896 में इन्होंने 
इंट्रेंस क्लास भी खोल दिया। थोड़े दिनों तक तो काम अच्छी तरह चला, उसके 
पीछे सहायता की कमी और इनकी अवस्था के कारण उत्साह शिथिल पड़ गया। 
इंसपेक्टर ने बड़ी खराब रिपोर्ट लिखी । अन्त में लाचार होकर इंट्रेंस तोड़ देना पड़ा। 
इन्होंने भरसक स्कूल के लिए कोई बात उठा नहीं रखी पर यदि सहायता न मिले, 
लोगों को इसके संस्थापिन की कीर्तिरक्षा का ध्यान और विद्या प्रचार के महत्त्व का 
अनुमान न हो तो अकेले ये कहाँ तक हाय हाय करें। हर्ष की बात है कि यह 
स्कूल आगे चलकर सँभल गया और इसने अपनी बहुत उन्नति की। आजकल 
यह नगर के बहुत अच्छे हाईस्कूलो में है। 


काशी नागरीप्रचारिणी सभा से सम्बन्ध 


काशी में कॉलेज के कुछ विद्यार्थियों ने मिलकर एक सभा स्थापित की और उसका 
नाम नागरीप्रचारिणी रखा। यह सभा बहुत दिनों तक नार्मल स्कूल में होती रही। 
इसके पीछे 9 जुलाई, 1899 को इसके नियम आदि बनाए गए। 16 तारीख को फिर 
एक बेठक हुई जिसमें वे नियम संशोधित होकर स्थिर हुए। यही दिन सभा का जन्मदिन 
माना गया। बाबू श्यामसुन्दरदास बी.ए. सभा के मन्त्री बनाए गए और तब से बराबर 
सभा का कार्य नियमित रूप से होने लगा | यह सभा बाबू प्रमदादास मित्र के बुलानाले 
वाले घर पर होने लगी; किन्तु वहाँ वर्षाकाल में सभासदों और दर्शकों को कष्ट होने 
लगा। इस पर बाबू राधाकृष्णदास ने कृपा करके हरिश्चन्द्र स्कूल में स्थान दिया 
और सभा के अधिवेशन बहुत दिनों तक वहीं होते रहे। 

17 फ़रवरी, सन्‌ 1894 को 'श्रीयुत्‌ बाबू राधाकृष्णदासजी ने सभा की प्रार्थना 
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से सभापति होना स्वीकार किया और उसी दिन से मानो इस सभा में संजीवनी 
शक्ति का संचार हुआ। फिर तो दिनोंदिन सभा में अच्छे अच्छे हिन्दी के विद्वान्‌ 
तथा स्थानिक और विदेशीय मान्य लोग सभासद होने लगे और उसके साथ ही 
साथ सभा की भी उन्नति होने लगी। वस अब तो कोई अधिवेशन ऐसा न होने 
लगा जिसमें विद्वान्‌ लोग उपस्थित न हों और हिन्दी के प्रचारार्थ कुछ उत्तम प्रबन्ध 
न किया गया arr 

इस सभा से सम्बन्ध होते ही वावू राधाकृष्णदास तन मन धन से इसकी 
सेवा में तत्पर हो गए। तब से बराबर इनके अनेक उद्योगों का लक्ष्य सभा का 
उपकार ही रहा। इसके लिए इन्होंने शारीरिक कष्ट उठाया, मानसिक व्यथा सही, 
द्रव्य को संशय में डाला, जो जो वन पड़ा सव कुछ किया। इनके जीवन की बहुत 
सी घटनाओं का केन्द्र यह सभा बनी । 24 मार्च (1893) को सभा का एक अधिवेशन 
बड़ी धूमधाम का हुआ जिसमें बाबू रामदीनसिंह, पंडित रामशंकर व्यास तथा और 
भी बहुत से हिन्दी के उत्साही प्रेमी उपस्थित थे। बाबू राधाकृप्णदास ने अपना लिखा 
“नागरीदास का जीवन चरित्र' सभा के सामने पढ़ा। लोगों को यह एक नई चीज 
मालूम हुई। बाबू रामदीनसिंह ने इसे अपने खड्गविलास प्रेस में छापकर प्रकाशित 
किया | इस अधिवेशन का प्रभाव लोगों पर बहुत अच्छा पड़ा। सभा के आगामी 
महत्त्व का आभास लोगों को मिलने लगा | अनेक विद्वान्‌ और प्रतिष्ठित लोग सभासद 
हुए | इसके पहिले भी अनेक विषयों पर सभासदों ने लेख पढ़े थे परन्तु यह सबसे 
पहला था जो छपकर पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। 

सभा का प्रथम वार्षिकोत्सव भी बड़ी धूम से हुआ | नगर के प्रायः सभी प्रतिष्ठित 
और विद्वान्‌ लोग उपस्थित हुए । (परलोकवासी) रायवहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र 
एम.ए. सभापति बनाए गए। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी गई जिसम॑ बाबू राधाकृष्णदास 
के विषय में कहा गया-'बाबू राधाकृष्णदासजी तथा बाबू कार्तिकप्रसादजी का उद्योग 
और उत्साह इस सभा के कार्या में परम प्रशंसास्पद है। इन महाशयों ने सभा की 
सहायता बड़े अविचल और उदार भाव से की अथवा यों कहिए कि सभा की इस 
उन्नति के मूल कारण ये ही दो महाशय हैं ॥ बाबू राधाकृप्णदास ने सभा को धन्यवाद 
देकर कहा-'मैं कदापि इस धन्यवाद के योग्य नहीं हूँ जो इस सभा ने मेरे प्रति अपनी 
वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया है। इसके अनन्तर उन्होंने इस विषय पर कि 'हिन्दी 
क्या है?” एक अत्यन्त सारगर्भित और युक्तिपूर्ण लेख पढ़ा जिस पर सभागृह में चारों 
ओर से करतल ध्वनि हुई। 

इसके अनन्तर ये बराबर समय समय पर उपयोगी प्रस्तावों दारा सभा को 
सहायता करने लगे। 22 मई (1894) के अधिवेशन में इन्होंने यह प्रस्ताव किया 


1. ना. प्र. सभा प्रथम वर्ष की रिपोर्ट। 
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कि हिन्दी के प्रसिद्ध प्रसिद्ध ग्रन्थकारों, पत्रसम्पादकों तथा लेखकों के जीवनचरित 
लिखकर तथा लिखवा कर प्रकाशित किए जायँ। इस प्रस्ताव को सभा ने स्वीकार 
किया था और लोगों के चरित्र संग्रह करना आरम्भ भी कर दिया था, पर कई कारणों 
से यह कार्य उस समय न हो सका। 


एशियाटिक सोसाइटी को सहायता 
एशियाटिक सोसाइटी को हिन्दी पुस्तकों की खोज में ये बड़ी सहायता पहुँचाते थे। 
बाबू बहुबल्लभ भट्टाचार्य से, जो हिन्दी पुस्तकों की नोटिस करने के लिए सोसाइटी 
की ओर से नियुक्त थे, इनसे बड़ी मित्रता हो गई थी। हिन्दी ग्रन्थों की खोज में 
बाबू राधाकृष्ण बड़ा परिश्रम करते थे और इस विषय में जानकारी भी बहुत रखते 
थे। हिन्दी के इतिहास का ज्ञान जितना बाबू राधाकृष्णदास को था उतना अब 
इने गिने लोगों को है। हिन्दी के पुराने कवियों को समझने का अभ्यास इन्हें बहुत 
अच्छा था । उनके विषय में जानकारी भी ये बहुत रखते थे। इन्होंने हिन्दी के बहुत 
से पुराने ग्रन्थ de निकाले, उनके कर्त्ता तथा निर्माणकाल आदि का निर्णय किया। 
इनकी इच्छा थी कि एशियाटिक सोसाइटी की एक शाखा युक्तप्रदेश में भी स्थापित 
हो। 8 मई, सन्‌ 1897 को इन्होंने बात ही बात बाबू कृष्णबलदेव वर्मा से इसकी 
चर्चा भी चलाई थी। इस पर उक्त वर्माजी ने डॉक्टर फुहरर से इस सम्बन्ध में 
लिखा पढ़ी करने को कहा था। पर पीछे शायद नागरी प्रचारिणी सभा को खोज 
के काम की ओर प्रवृत्त देख इन्होंने इस बात के लिए विशेष उद्योग नहीं किया। 

24 अगस्त, 1895 को बाबू बहुबल्लभ इनके यहाँ आए और कहने लगे 
कि गवर्नमेंट बहुत शीघ्र रोमन अक्षर जारी करना चाहती है। यह सुनते ही बाबू 
राधाकृष्णदास घबड़ा गए। उसी समय उन्होंने एक अपील मन्त्री की ओर से ना. 
प्र. सभा के सभासदों के नाम भेजी और आप उठकर हरिप्रकाश प्रेस में दौड़े आए। 
Fel बाबू कार्तिकप्रसाद भी थे । दोनों हिन्दी प्रेमियों ने मिलकर इस विषय पर बहुत 
सोच विचार ,किया। अन्त में यह ठहरी कि कल ही प्रबन्धकारिणी सभा की एक 
बैठक हो और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जाय। 

दूसरे दिन अर्थात्‌ 25 अगस्त, सन्‌ 1895 को प्रबन्धकारिणी सभा हुई। उसमें 
यह स्थिर किया गया कि एक पैम्फुलेट (छोटी पुस्तक) रोमन और उर्दू के विरुद्ध 
अंगरेजी में लिखा जाय। इस कार्य के लिए 6 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई 
जिसमें बाबू राधाकृष्णदास भी थे। पर इसके पीछे ये सात आठ दिन तक बीमार 
रहे, पेट के दर्द का दौरा रहा। आराम पाते ही इन्होंने हिन्दी विषयक पैम्फलेट में 
हाथ लगाया और 5 दिन में उसे पूरा किया। इस हिन्दी लेख में उन्होंने उर्दू लिपि 
के दोष, रोमन लिपि की अपूर्णता तथा नागरी अक्षरों के गुण स्पष्ट रूप से दिखलाए। 
ईश्वर की कृपा से रोमन वाली बात दबी दवाई ही रह गई। 
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आर्य्यभाषा-पुस्तकालय का दान 


“कादम्वरी' और 'दुर्गेशनन्दिनी' इत्यादि के अनुवादकर्त्ता बाबू गदाधर सिंह भी उन 
दिनों काशी ही में थे। वे भी हिन्दी के हित की चर्चा में आकर सम्मिलित हुआ करते 
थे। 9 जून, 1897 को वावू श्याम सुन्दरदास और वाबू गदाधर सिंह इनके यहाँ 
आए | सभा के सम्वन्ध में बातचीत आई। सभा में उस समय केवल नागरी भांडार 
नाम का एक छोटा सा पुस्तकालय था | बाबू राधाकृष्णदास ने इस बात पर WES 
खेद प्रकट किया । बाबू गदाधर सिंह के जी में भी कुछ वात आ गई और उन्होंने 
अपना 'आर्य्यभाषा पुस्तकालय” सभा को देना स्वीकार किया। 


अदालतों में नागरी-प्रचार 


उस समय सभा के लिए सबसे गुरुतम कार्य अदालतों में नागरी व्यवहार की आज्ञा 
का प्राप्त करना था। वह बरसों से इस प्रयत्न में जी जान से लगी हुई थी, किन्तु 
न तो उपयुक्त अवसर ही हाथ आता था और न कहीं से उत्साह ही मिलता UTI 
नवम्बर 1895 में परम न्यायशील सर ऐंटनी मेकडानल इन प्रान्तों के लाट होकर 
आए | तभी से आशासूत्र कुछ कुछ बँधने लगा । धीरे धीरे मैमोरियल देने की तैयारियाँ 
होने लगीं । हिन्दी के पक्ष में प्रजा का हस्ताक्षर कराने का समय आया | इसके लिए 
एक सब-कमेटी बनाई गई जिसके मन्त्री पंडित जगन्नाथ मेहता चुने गए। यह 
कठिन उद्योग और परिश्रम का समय ST बाबू राधाकृष्ण ने उस समय जो किया 
वह हिन्दी-प्रेमियों को सदा स्मरण रखना चाहिए। उन दिनों इन्होंने न दिन को 
दिन और न रात को रात समझा। अवसर हाथ से न जाने पावे बस यही धुन 
इनके मन में समाई। इन्होंने अपने उद्योग से 26440 मनुष्यों के हस्ताक्षर प्राप्त 
किए। न जाने कितने स्थानों में लोगों को उत्साह दे दे कर हस्ताक्षर संग्रह करने 
के लिए लोगों को उत्तेजित किया। सभा की ओर से राधाकृष्ण ने पंडित केदारनाथ 
पाठक को हस्ताक्षर इकट्ठे करने के लिए 17 जून, 1897 को बाहर भेजा। पाठक 
जी पश्‍चिम की ओर गए और घूम घूम कर दस्तखत कराने लगे। इस प्रकार दो 
महीने बीत गए। एक दिन दोपहर के समय बाबू राधाकृष्ण अपने घर पर बैठे 
नागरी के विषय में सोच रहे थे। अकस्मात्‌ कोतवाली के सब इंस्पेक्टर साहब का 
अशुभ दर्शन हुआ। बैठते ही उन्होंने इनसे प्रश्‍न किया- 

सब इंस्पेक्टर--आपकी तरफ से नागरी के लिए कौन कौन दस्तखत कराने 
गया है? 

बाबू राधाकृष्ण-सिफं केदारनाथ पाठक। 

सब इंस्पेक्टर-पंडित माताप्रसाद नाम का कोई और भी घूम रहा है? 

काशी का नाम बतलाता है। 
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बाबू राधाकृष्ण-मैं नहीं जानता । मेरठ से पंडित "es, इलाहाबाद से पंडित 
मदनमोहन मालवीय और लखनऊ से बाबू कृष्णबलदेव वर्मा की ओर से भी लोग 
गए हैं, शायद उनमें से कोई हो । 

सब इंसपेक्टर साहब तो इन सब बातों को दर्ज करके चलते हुए। अब 
बाबू राधाकृष्ण को चिन्ता हुई कि बात क्या है। पंडित Er लिए ये बहुत 
व्यग्र हुए कि वे कहीं किसी आपत्ति में तो नहीं di उन दिनों सूफी अंबालाल 
और मि. तिलक आदि पर राजविद्रोह के अभियोग चल रहे थे। चारों ओर डिटेक्टिवों 
की धूम थी। थोड़े से सन्देह में भी लोग पकड़ लिए जाते थे। पाठकजी ने एक 
बार इटावा से लिखा भी था कि “डिटेक्टिवों के हाथ में पड़कर हम कई दिन हैरान 
हुए।” इसी से इन्हें और भी चिन्ता हुई। अन्त में पाठकजी का एक पत्र मिला 
जिसे देख इन्हें संतोष हुआ। इन्होंने फिर तुरन्त पाठकजी को लिखा- 

“बहुत दिनों को आशा देखने पर कल आपका पत्र आया। इस बीच आपके 
पत्र न लिखने से मुझे जो कष्ट हुआ लिख नहीं सकता। आप आगे से पत्र लिखने 
में ऐसी सुस्ती न किया कीजिए। हर सप्ताह कार्ड पर इतना लिख कर भेज दिया 
कीजिए कि कहाँ हैं। यहाँ पुलिस की तहकीकात आई थी कि आपकी तरफ से कोई 
मनुष्य माताप्रसाद नाम का हस्ताक्षर कराने के लिए घूम रहा है। मैंने कहा नहीं, 
पंडित केदारनाथ घूम रहे हैं। पीछे मुझे विदित हुआ कि आपका नाम मातादीन 
भी है। इटावा में डिटेक्टिव के हाथ पड़ने का हाल आप लिख चुके थे। महीनों 
से पत्र नहीं मिला। मैंने सोचा कि कहीं आप फुँसे तो नहीं। बड़ी चिन्ता हुई; दस 
दिन तक नींद न आई। मालवीयजी को लिखा, वे मदद करने को मुस्तैद हुए । 
इस बीच में आपका पत्र मिला, तब जी में जी आया। देवता! ऐसा न किया करो, 
पत्र शीघ्र भेजा करो। कहीं झगड़ा तकरार न करना। जो कोई खुशी से लिख दे 
तो ठीक, नहीं छोड़ देना। हर एक स्थान से जल्दी जल्दी दो सौ चार सौ जो हो 
सके कराते बढ़ते चले जाइए, अब देर न कीजिए। जितने हस्ताक्षर हुए हों तुरन्त 
भेज दीजिए। अब अपने दोनों नाम बताइएगा। कहीं GRU तो तुरन्त हमें खबर 
दीजिएगा। पतरोत्तर तुरन्त भेज दीजिएगा। 

श्रीराधाकृष्णदास 
31-9-97 


महारानी विक्टोरिया की हीरकजुबिली 


महारानी विक्टोरिया की हीरकजुबिली का समय निकट आया । ये 'प्रीतिकुसुमांजलि' 
के नाम से कविताओं का एक संग्रह प्रस्तुत करा के महारानी की सेवा में भेजने 
के आयोजन में लगे। उसके लिए इन्होने स्वयं एक कविता लिखी तथा बहुत से 
काशी के पंडितों से संस्कृत में बनवाई। 21 जून, 1897 को हीरकजुबिली महोत्सव 
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gemi उस दिन प्रीतिकुसुमांजलि की प्रतियाँ सारे नगर में बाँटी गई । 25 जून को 
जुबिली के उपलक्ष्य में बाबू प्रमदादास मित्र और इनके उद्योग से पंडितों तथा नगर 
निवासियों की एक सभा हुई जिसमें महारानी की तस्वीर बीच में रखकर आशीर्वाद 
दिया गया और प्रीतिकुसुमांजलि का पाठ हुआ। 


नागरीप्रचारिणी सभा का चौथा वार्षिक अधिवेशन 


20 जुलाई (1897) को सर ऐंटनी मैकडानल काशी आने वाले थे। सभा के वार्षिकोत्सव 
पर सभापति का आसन ग्रहण करने के लिए सभा की ओर से लाट साहब से 
प्रार्थना की गई। किन्तु 18 तारीख को सवेरे कलक्टर साहब का एक पत्र बाबू 
राधाकृष्णदास को मिला। ये उनके पास हालचाल लेने के लिए गए। उनसे विदित 
हुआ कि लाट साहब ने लिखा है “खेद है कि यह हमारी प्राइवेट विजिट है, इससे 
किसी सार्वजनिक अनुष्ठान में हम सम्मिलित न हो सकेंगे। अतः नागरीप्रचारिणी 
सभा के वार्षिकोत्सव पर हम सभापति का आसन नहीं स्वीकार कर सकते” | इस 
पर इन्होंने कलक्टर साहब से ही सभापति होने की प्रार्थना की और उन्होंने स्वीकार 
कर लिया। 28 जुलाई (1897) को सभा का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से हुआ। 
कलक्टर साहब सभापति थे। ज्वायंट मजिस्ट्रेट, प्रोफेसर जांसन, tats ग्रीव्स, मि. 
मारिसन, कुँवर भिनगा तथा बहुत से प्रतिष्ठित और विद्वान्‌ लोग आए थे। सभा 
में बड़ी भीड़ थी । मन्त्री बाबू राधाकृष्णदास ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई | बाबू श्यामसुन्दरदास 
बी. ए. ने Hindi literature (हिन्दी साहित्य) पर अंगरेजी में एक लेख पढ़ा । tats 
ई. ग्रीव्स ने उठ कर हिन्दी के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा और बाबू राधाकृष्ण 
की लिखी रिपोर्ट की हिन्दी की बड़ी प्रशंसा की । कलक्टर साहब ने भी बाबू राधाकृष्ण 
के उत्साह और उद्योग की प्रशंसा में बहुत कुछ कहा। इसके अनन्तर सभा समाप्त 
होने पर कलक्टर साहब ने पीतल का एक अपूर्व डिब्बा निकाला और उसे बाबू 
राधाकृष्णदास को दिखलाया। उस डिब्बे पर प्राचीन मतानुसार भूगोल का नक्शा 
खुदा था। उसे क्षेमकृष्ण पंडित ने राजा वीर के लिए बनाया था जो अकबर के 
समय में थे। इनको बहुत उत्कंठित देख कलक्टर साहब ने दो चार दिन के लिए 
डिब्बे को इन्हीं के पास रहने दिया। 


साहित्यविनोद वा विद्याचन्द्रोदय 


जुलाई 1897 में बाबू श्यामसुन्दरदास बी.ए., पंडित जगन्नाथ मेहता, बाबू राधाकृष्णदास 
और पंडित सुधाकर द्विवेदी ने मिलकर साहित्यविनोद के नाम से एक पत्र निकालने 
का विचार किया जिसमें नई नई उपयोगी पुस्तकें क्रमशः प्रकाशित हुआ करें। 31 
अगस्त को बाबू राधाकृष्ण मेहताजी को लेकर पंडित सुधाकरजी के यहाँ पत्र के 
विषय में बातचीत पक्की करने के लिए गए। दस दस रुपए महीने के शेयर बनाए 
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गए और पत्र का नाम 'विद्याचन्द्रोदय' स्थिर हुआ । एक शेयर बाबू राधाकृष्ण ने 
भी लिया । पंडित सुधाकर ने अपना एक ग्रन्थ उसमें छपने को दिया । बाबू राधाकृष्ण 
का 'प्रताप नाटक” पहले इसी में छपने वाला था। इतना सव ठीक ठाक होने पर 
भी पत्र न निकल सका। 


टेक्स्टबुक कमेटी 

targa कमेटी में अपना एक सभासद रखने के लिए सभा कुछ दिनों से प्रयत्न 
कर रही थी। १5 अक्टूबर (1897) को शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर का एक पत्र 
इस विषय में आया। टेक्स्टबुक कमेटी के लिए प्रस्ताव रूप में सभा की ओर से 
पाँच नाम भेजे गए थे जिनमें एक बाबू राधाकृष्ण का भी था। उस वर्ष सभा की 
ओर से इन्द्रनारायणसिंह एम.ए. सभासद चुने गए। 


चोरी 


इधर यह सब हो रहा था उधर हिन्दी के लिए मेमोरियल देने की तैयारी हो रही 
थी। 1897 बीता, 1898 लगा। मेमोरियल के विषय में बातचीत करने के लिए इन्हें 
कई बार प्रयाग जाना पड़ा। 14 फरवरी (1898) को लाट साहब एक इवनिंग पार्टी 
में सम्मिलित होने वाले थे। मेकडानलाष्टक नाम की एक कविता इन्होंने लाट महोदय 
को अर्पित करने के अभिप्राय से लिखी। 12 फुरवरी को ये प्रयाग गए। पंडित 
मदनमोहन मालवीय तथा और कई सज्जनों ने उस कविता को देखकर बहुत पसन्द 
किया और सम्मति दी कि वह 14 फरवरी को लाट साहब को इवनिंग पार्टी में 
समर्पित की जाय। लाट साहब ने भी लिखा कि मुझे उसे पार्टी में लेने में कोई 
आपत्ति नहीं है यदि प्रान्तिक कमेटी स्वीकार करे। उवत कमेटी में एक नवाब साहव 
के विरोध करने पर उस कविता का पार्टी में पढ़ा जाना स्थिर नहीं हुआ और वह 
श्रीमान्‌ की सेवा में यों ही भेज दी गई। इसके उपरान्त ये प्रयाग में कई दिनों 
तक बाबू ब्रज मोहनलाल जी के यहाँ रहे। 16 तारीख को ये खा पी कर कहीं 
बाहर गए। इसी बीच में डेरे पर से इनका बक्स चोरी हो गया। बक्स में ये ये 
चीजें थीं-डायरी, कुछ दस्तावेज, मुख्तारनामे, लेफ्टिनेंट गवर्नरों के पत्र, नागरी-प्रचारिणी 
सभा को कुछ जरुरी AREN, दो हजार हस्ताक्षर (हिन्दी के पक्ष में), जन्मपत्र, 
औरंगजेब के समय के किबाले', हफ़्तसहेली नाम की एक प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तक, इनको अप्रकाशित कविताओं का एक संग्रह तथा एक कापी जिसमें ये 
'मीरानाटक' नामक एक बहुत बड़ ग्रन्थ प्रायः समाप्त कर चुके थे। बक्स में 24 


1. x i को, जिनमें हिन्दी को विशेष स्थान दिया गया था, 3 लाट साहब को दिखाने के लिए 
गए थे। 
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रुपए नकद भी थे। इस घटना से इन्हें बड़ी चोट पहुंची । विशेष कर हफ्तसहेली, 
मीरानाटक और किवालों के लिए ये अत्यन्त व्यथित हुए। हफ्तसहेली सादर कवि 
की रची हुई एक बहुत ही प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक थी जिसकी रचना बहलोल 
लोदी (1450 ई.) के समय में 873 हिजरी में हुई थी । इसको इन्होंने एशियाटिक 
सोसाइटी के लिए ger और बड़ी कठिनता से पढ़ा था । 'मीरानाटक' में ये प्रसिद्ध 
भक्तिन मीराबाई का वृत्तान्त नाटक के रूप में बहुत दिनों से लिख रहे थे। 13 दृश्य 
तक लिख चुके थे कि उसकी यह दशा हुई | इन्होंने बहुत खोज कराई पर बक्स का पता 
कहीं न लगा। कागज पत्र का एक चिट भी कहीं इधर उधर न मिला। निदान निराश 
होकर ये काशी चले आए। आने के दूसरे दिन मीरानाटक की जो जो कविताएँ याद 
पड़ी उन्हें बैठ कर इन्होंने लिखा । इस घटना का सोच इन्हें बहुत दिनों तक बना रहा। 


नागरी का डेपुटेशन 


यह स्थिर हुआ कि अब एक डेपुटेशन नागरी के निमित्त श्रीमान्‌ मेकडानल साहब 
के पास जाना चाहिए | बाबू राधाकृष्ण ने अवसर देख हिन्दी होने से मुसलमानों 
को भी सुबीता होगा” इस विषय पर एक लेख हिन्दोस्थान में लिखा। लाट साहब 
ने 2 मार्च, 1898 को डेपुटेशन से मिलना स्वीकार किया। डेपुटेशन में माननीय 
पंडित मदनमोहन मालवीय, राजा साहब माँडा, राजा साहब आवागढ़, राजा घनश्यामसिंह 
साहब मरसान (अलीगढ़), राय सिद्धेश्वरी प्रसाद नारायणसिंह बहादुर, राय कृष्णसहाय 
बहादुर-सभापति देवनागरीप्रचारिणी सभा (मेरठ), आनरेबल राय श्री रामबहादुर, मुंशी 
(अब राजा) माधोलाल, पंडित सुन्दरलाल आदि प्रतिष्ठित और विद्वान्‌ लोग थे 
बाबू राधाकृष्ण पहली ही तारीख को प्रयाग जा Se और डेपुटेशन के साथ नागरीप्रचारिणी 
सभा के रिपोर्टर होकर गवर्नमेंट हाउस में गए। श्रीमान्‌ ने डेपुटेशन की प्रार्थना 
को उचित और न्यायसंगत बतलाया, पर कहा कि 'इतने दिनों से प्रचलित अक्षरों 
को एकबारगी बदलने से गड़बड़ होगा। तथापि अभी सरकार की आज्ञा प्रजा को 
और प्रजा की प्रार्थना सरकार को हिन्दी में भी होने की आज्ञा दी जानी चाहिए। 
श्रीमान्‌ के इन वचनों से सबको बड़ा संतोष हुआ और लोग आनन्द मनाते अपने 
अपने डेरों पर पहुँचे। बाबू राधाकृष्ण भी उस दिन बाबू कृष्णबलदेव वर्मा ही के 
डेरे पर रह गए। 5 तारीख को ये काशी लौट आए और आते ही बाबू प्रमदादास 
मित्र तथा अपने और कई मित्रों के यहाँ जाकर इन्होंने इस शुभ संवाद को बाँटा। 


बाबू गदाधर सिंह का वसीयतनामा 


इसी वर्ष (1898) जुलाई महीने में हिन्दी के परम हितैषी बाबू गदाधर सिंह का 
देहान्त हुआ। वे अपनी सारी सम्पत्ति नागरीप्रचारिणी सभा के नाम लिख गए और 
बाबू राधाकृष्णदास को ट्रस्टी कर AT | इस वसीयतनामे के पीछे इन्हें कितनी हैरानी 
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हुई और कितनी मनोवेदना भोगनी पड़ी सो आगे चलकर देखिए । 

1 अगस्त, 1898 को मुसम्मात परतापी और विंधेसरी ने कचहरी में ay 
किया कि बाबू गदाधर सिंह सारी जायदाद हम लोगों के नाम लिख गए थे पर विल 
को बच्चा बाबू ने बदल डाला | बाबू राधाकृष्ण की ओर से कहा गया कि इन लोगों 
को उज्र करने का हक ही नहीं है। जज ने ये दो तनकीहें करके तारीख मुक्रर की- 

(1) इन लोगों को उज्रदारी का हक़ है या नहीं? 

(१) वसीयतनामा ठीक है या नहीं? 

इसके उपरान्त चार महीने तक तारीखें टलती गई, अदालत से कुछ फैसला न हुआ | 
2 दिसम्बर (1898) को मुसम्मात परतापी के वकील साहब इनके पास आए और कहने 
लगे कि मुसम्मात परतापी और विंधेसरी को 600 रुपए पर अपने हक से दस्तबरदारी 
करना मंजूर है। इस पर कुछ लोगों ने तो बाबू राधाकृष्णदास को सम्मति दी कि इस 
प्रकार मामला तय करना ठीक नहीं है । पर अन्त में इन्होंने किसी प्रकार इस झगड़े को 
शान्त करना ही उचित समझा और बाबू बटुक प्रसाद के घर पर सब कार्रवाई हुई । 
इनकी ओर से 600 रुपए जमा किए गए और मुसम्मात परतापी ने इकरारनामा लिखा । 

बाबू गदाधर सिंह की सम्पत्ति पर बहुत से लोग दाँत लगाए थे, जिनमें कुछ 
उनके बिरादरी के लोग भी थे। जायदाद का सभा के हाथ में जाना बहुत लोगों 
को खटक रहा था। परतापी के साथ सब मामला निपट जाने के बाद ये एक दिन 
निश्चिन्त बैठे थे कि इन्हें अकस्मात्‌ यह चिट्ठी मिली- 


धोखा न खाइये 


आप न जानिएगा कि मकान मैं दखल कर लूँगा। रुपया देकर आप विंधेसरी और 
परतापी की मदद से मकान नहीं पा सकते। आप मकान को किसी तरह नहीं 
पा सकते। सोचने को बात है कि जो आपकी निन्दा करे उसी को आप रुपया 
देते है |... ... ...आप कितना ही रुपया फूँकिए लेकिन मकान में नहीं घुस सकते। 
घुसते ही पचासों क्या हजारों आदमी टूट पड़ेंगे और खून को नदी बह निकलेगी। 
आप यह न जानिएगा कि ठकुराइन के मददगार कोई नहीं हैं। 

. ये लोग रुपया ले लेंगे और मारपीट फौजदारी करके आपको सीधे जमलोक 
पहुंचा देंगे, वह सव खुद कहते हैं। आप रुपया देकर जरूर धोखा खाइएगा, आगे 
आपकी खुशी। लेकिन इसका परिणाम अच्छा है वा बुरा इसको अच्छी तरह जाँच 
लीजिए।... ...मान जाइए नहीं तो धोखा खाइएगा।... ...जान चली जायमी लेकिन 
मकान न जायगा। प्राण जाय बरु बचन न जाई। 

में हूँ 
जीतनसिंह 
और मैं हूँ 
पुन्नू महराज | 
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इस पत्र से ये तनिक भी विचलित न हुए, अपने कर्त्तव्य पर दृढ़ रहे। किन्तु 
इससे भी बढ़कर एक दूसरी उपाधि (व्याधि) खड़ी हुई। 24 फरवरी, 1899 को 
वाजिदअली नामक एक व्यक्ति ने दरखास्त दी कि वसीयतनामा जाली है, माल 
लावारिसी है। कलक्टर साहब के यहाँ दरखास्त भेजी -गई। 'होम करते हाथ जले? 
वाली कहावत इनके विषय में ठीक उतरी। इतने दिनों तक तो लेने देने ही की 
बात थी अब चरित्र पर भी आक्रमण आरम्भ हुआ । मैजिस्ट्रेट की सुपुर्दगी से मुकदमा 
डिप्टी के इजलास में गया। उस समय इनके चित्त की क्या दशा हुई होगी लोग 
स्वयं अनुमान कर सकते हैं। इनके शरीर के चिरसहचर पुराने रोग का भी इस 
समय वेग बढ़ा। एक ओर तो डॉक्टर लोग इनसे कहते थे कि यह Consumption 
(यक्ष्मा) का First Stage (प्रथमावस्था) है और दूसरी ओर न्यायालय में यह निर्णय 
हो रहा था कि इन्होंने जाल किया है वा नहीं | यह इनकी कठिन परीक्षा का समय था। 
अस्वस्थ शरीर लेकर गरमी की कड़कड़ाती धूप में इन्हें कई दिन कचहरी दौड़ना पड़ा। 

28 जून (1899) को जज के इजलास में इस मुकदमे की पेशी हुई। उस 
दिन केवल बाबू राधाकृष्ण का थोड़ा सा इजहार हुआ। जज साहब ने वसीयतनामे 
पर सन्देह प्रकट किया। अब तो इनकी चिन्ता और भी बढ़ी। उस दिन आधी 
रात तक बाबू नृसिंहदास वकील के यहाँ बैठकर इसी विषय में ये परामर्श करते 
Wl वह रात बड़े कष्ट से बीती। दूसरे दिन फिर मुकदमा पेश हुआ। मुसम्मात 
परतापी, शिवनरायन सिंह, गंगा प्रसाद आदि के इजहार हुए। ईश्वर की दया से 
इजहार सव इनके अनुकूल हुए। मुकदमे का रंग वदला। इनकी चिन्ता कुछ कम 
हुई। उस दिन ये और इनके मित्र लोग पूरी तैयारी के साथ कचहरी गए थे। राय 
शिवप्रसादजी दस हजार रुपए के नोट, आवश्यकता पड़ने पर जमानत आदि के 
लिए, लेते गए थे। अन्त में 15 जुलाई, 1899 को जज साहब ने अपना फैसला 
सुनाया और बाबू गदाधर सिंह के बिल का प्रोवेट देने की आज्ञा दे दी। सत्य की 
जय हुई। उस दिन के विषय में आप स्वयं लिखते हैं, “परमेश्वर ने बड़ी कृपा की। 
मान प्राण रख लिया। इस मुकदमे ने खूब स्वर्ग नरक की सैर कराई। पूरी परीक्षा 
ली, और पूरी शिक्षा दी। शत्रु मित्र की परख हुई। तरह तरह के अपवाद सहे। 
अन्त में दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। जीवन में यह यादगार समय है'। 

आगे चल कर एक स्थान पर फिर आप अपने वर्ष भर के जीवन की आलोचना 
में लिखते हें-'यह वर्ष हमारा बहुत बुरा बीता। रोजगार में भी हानि हुई, शरीर 
से भी दुःखी रहे, मरते मरते वचे। बाबू गदाधर सिंह के मुकदमे के कारण मनस्ताप, 
लोकापवाद, शारीरिक और आर्थिक झंझट सहा। सबसे बढ़कर धर्म भाव में हास 
EST! साहित्य-सेवा भी कुछ न कर सके। निदान एक मरे नहीं बाकी मरने से 
भी बुरी दशा हुई। इस जीवन से तो मरना श्रेष्ठ था! 

बिचारने की बात है कि यह लोकापवाद, मनस्ताप और शारीरिक कष्ट इन्होंने 
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किसके लिए सहा । क्या अपने लिए? नहीं नागरीप्रचारिणी सभा के लिए, हिन्दी 
के लिए। थे तो भारतेन्दु ही के फुफेरे भाई न। 

इतने अपवाद और झंझट सह कर अन्त में इन्होंने ट्रस्टीपन से इस्तीफा दे 
दिया और पंडित छन्नूलाल बाबू गदाधर सिंह की जायदाद के ट्रस्टी हुए। किन्तु 
इस्तीफा देने पर भी इनका पिंड नहीं छूटा । बरसों तक काशी के धूर्त बदमाश मुसम्मात 
परतापी को उभाड़ कर इनसे रुपए ऐंठने का एक न एक wd निकालते रहे। 17 
अक्टूबर, 1900 की बात है कि ये रात को साढ़े आठ बजे कारखाने से लौट कर 
आए और ज्यों ही भीतर जाने लगे कि डेवढ़ी पर मुसम्मात परतापी ने इनका दुपट्टा 
पकड़ लिया और कहने लगी कि हमारा रुपया दिए जाओ। ये तो किसी प्रकार 
दुपट्टा छुड़ाकर भीतर चले गए पर बाहर उन लोगों ने आपस में मारपीट करके एक 
विचित्र कांड खड़ा किया। बाबू राधाकृष्णदास ने तुरन्त इसकी इत्तला कोतवाली 
में लिखाई। दूसरे दिन सबेरे बाबू नृसिंहदास पंडित छन्नूलाल और राय शम्भुप्रसाद 
इनके यहाँ आए और आपस में बहुत कुछ सलाह हुई। मुसम्मात परतापी ने भी 
इत्तला लिखाई कि 'हमको बच्चा बाबू 10 रुपए महीना देते थे। हमने तीन चार 
सौ का जेवर इनके पास रख दिया था। आज हम माँगने गई तब इनकार कर दिया। 
बाबू कृष्णचन्द्र ने हमें धक्का मार कर निकाल दिया और बच्चा बाबू ने कुबड़ी 
से मारा'। अब तो इनका नाकों दम हो गया। जो जो इनसे मिलता उससे यही 
कहते कि बाबू गदाधर सिंह अच्छी बला हमारे पीछे लगा गए। 30 अक्टूबर को 
मुकृदमा कचहरी में पेश हुआ। खयानत का मुकदमा तो खारिज हो गया, मारपीट 
का रह गया। 12 नवम्बर को फिर जज साहब के बँगले पर मुकदमा पेश हुआ। 
इन लोगों को हाजिर भी न होना पड़ा और मुकदमा मुसम्मात परतापी के गवाहों 
के नामानुकूल इजहार पर खारिज हो गया । 20 रु. इन लोगों को तावान का दिलाया 
गया न दे तो 15 दिन al 

संसार की गति देखिए कि पहले तो मनुष्यों की प्रवृत्ति परोपकार की ओर 
होती ही नहीं। यदि किसी की हुई भी तो उसके ऊपर ऐसा पहाड़ टूटने लगता 
है कि वह बेचारा घबड़ा जाता है और कहने लगता है कि 'कहाँ से हमने इस 
मार्ग पर पैर रखा।' 


“सरस्वती? पत्रिका 


बहुत दिनों से हिन्दी प्रेमियों का विचार एक उत्तम सचित्र मासिक पत्रिका निकालने 
का हो रहा था। बाबू राधाकृष्णदास और बाबू श्यामसुन्दरदास इसके उद्योग में लगे 
थे। अन्त में (इंडियन प्रेस” के स्वामी बाबू चिन्तामणि घोष साहसपूर्वक पत्रिका 
निकालने के लिए सन्नद्ध हुए और उसके सम्पादन का भार उन्होंने 'नागरीप्रचारिणी 
सभा? को सौंपा | सब बातें तय करने के लिए 6 सितम्बर, 1899 को बाबू राधाकृष्ण 
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प्रयाग गए | वहाँ एक दिन रात को पाखाने में इनके पास तीन हाथ लम्बा गेहुँअन 
साँप आ गया। सौभाग्यवश इनकी दृष्टि उस पर पड़ गई और वह भी आहट पाकर 
भाग गया। काल से रक्षा हुई। अपनी इस रक्षा के लिए इन्होंने तुरन्त परमात्मा को 
यह दोहा बना कर धन्यवाद दिया- 

काल व्याल के गाल सों राखि लियो गहि हाय । 

भूलि सवे अपराध मम जय जय कालीनाथ॥ 

बाबू चिन्तामणि से पत्रिका के विषय में सब बातें स्थिर हुई । नागरीप्रचारिणी 

सभा ने सम्पादन भार लिया और पाँच सम्पादकों की समिति वनाई जिनके नाम 
ये हैं (1) बाबू राधाकृष्णदास (2) बाबू श्यामसुन्दरदास बी.ए. (3) पंडित किशोरीलाल 
गोस्वामी (4) बाबू कार्तिकप्रसाद और (5) वावू जगन्नाथदास रत्नाकर बी. T. | 
जनवरी 1900 से यह पत्रिका बड़ी धूमधाम से चल निकली। इसके रंग ढंग और 
लेखों की नवीनता से बहुत लोगों का ध्यान हिन्दी की ओर आकर्षित हुआ। बाबू 
राधाकृष्ण ने इसके लिए भारतेन्दु का जीवनचरित्र, fen की आख्यायिका तथा 
कई अच्छे अच्छे लेख तैयार किए जो क्रमशः प्रकाशित हुए। जिस उत्साह और 
जिस अनूठेपन के साथ यह पहले वर्ष निकली हिन्दी साहित्य के इतिहास में स्मरणीय 
है। एक वर्ष तो यह पत्रिका सम्पादक समिति द्वारा प्रकाशित हुई। दूसरे वर्ष से 
इसका सम्पादन भार बाबू श्यामसुन्दरदास बी. ए. ने लिया है। बाबू राधाकृष्णदास 
बरावर अपने लेखों से इस पत्रिका की सहायता करते रहे। 


भाषासार संग्रह 


उस समय नागरीप्रचारिणी सभा शिक्षा विभाग के लिए “भाषासार संग्रह” और “पत्रबोध' 
तैयार कर रही थी। इन दोनों पुस्तकों के लिए वाबू राधाकृष्णदास से बहुत कुछ 
सामग्री मिली । 'पत्रबोध' के लिए चिटिठयों के नए पुराने नमूने प्रायः इन्होंने Bie थे । 


अदालतों में नागरी व्यवहार की आज्ञा 


18 अप्रैल, 1900 को नागरी के सम्बन्ध में इन लोगों ने जो परिश्रम किया था 
उसका फल मिला। 22 अप्रैल को पंडित मदनमोहन मालवीय का प्रयाग से तार 
आया कि- 

“आज के गजट में नागरी में भी दरखास्त लेने और सम्मन आदि निकालने 
को आज्ञा छपी है।' 

इस शुभ संवाद के Hed ही आनन्द छा गया। बाबू श्यामसुन्दरदासँ बी. 
X. शिवप्रसाद राय तथा और कई हिन्दी प्रेमी सज्जन इनके यहाँ इकट्ठे हुए और 
वह दिन बड़े आनन्द के साथ कटा। 
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चित्र और चरित्र 

हिन्दी समाचार पत्रों में इस नागरी व्यवहार की आज्ञा की महीनों चर्चा रही । नागरी 
के लिए प्रधान उद्योग करने वाले तीन महाशय थे-माननीय पंडित मदनमोहन 
मालवीय, बाबू श्यामसुन्दरदास बी. ए. और बाबू राधाकृष्णदास | 10 जून, 1900 
के 'श्रीवेंकटेश्वर समाचार' में इन तीनों सज्जनों के चित्र और संक्षिप्त चरित्र प्रकाशित 
हुए तथा इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई। 


सर ऐंटनी मैकडानल का काशी में आगमन 


आज्ञा प्रचार के दो महीने पीछे संवाद मिला कि श्रीमान्‌ सर ऐंटनी मैकडानल 
महोदय काशी आने वाले हैं। 8 जुलाई (1900) को नागरीप्रचारिणी सभा की 
प्रबन्धकारिणी समिति की एक बैठक हुई जिसमें यह स्थिर हुआ कि श्रीमान्‌ 
` को धन्यवाद देने के लिए एक डेपुटेशन भेजा जाय। बाबू राधाकृष्णदास ने इस 
अवसर के लिए 'मैकडानल पुष्पांजली? नाम की एक कविता रची। 17 जुलाई 
को लाट साहब का तार आया कि-“केवल धन्यवाद के लिए डेपुटेशन की 
आवश्यकता नहीं है, और साहित्य सम्बन्धी बातों को हमारे चीफ सेक्रेटरी से 
मिल कर कहिए। यदि आवश्यकता होगी तो हम डेपुटेशन से मिलेंगे। 24 जुलाई 
को श्रीमान्‌ काशी पहुँचने वाले थे। दो दिन पहले ही ये स्टेशन मास्टर से मिले 
और उनसे सजाने के लिए स्टेशन माँगा। स्टेशन मास्टर ने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार 
किया और अपनी ओर से भी कुछ सजावट का सामान दिया। 24 तारीख को 
ढाई बजे लाट साहब स्टेशन पर उतरे। सभा की ओर से स्टेशन इन लोगों ने 
बहुत अच्छा सजवाया था। चारों ओर झंडे Head थे। स्थान स्थान पर “नागरी 
की जय “श्रीमान की जय' आदि वाक्य लगे हुए थे । दूसरे दिन बाबू श्यामसुन्दरदास 
बी. ए., बाबू राधाकृष्णदास, बाबू इन्द्रनारायण सिंह एम. ए., बाबू गोबिन्ददास 
और बाबू प्रमदादास मित्र संभा की ओर से लाट साहब से मिले। उसी दिन 
संध्या के समय श्रीमान्‌ को म्युनिसिपैलिटी की ओर से एड्रेस दिया गया। श्रीमान्‌ 
ने अपने उत्तर में हिन्दी के विषय में भी बहुत सी बातें कहीं। 


हिन्दी पुस्तकों की खोज 


ऊपर लिखा जा चुका है कि एशियाटिक सोसाइटी की ओर से बाबू बहुवल्लभ चटर्जी 
हिन्दी पुस्तकों की खोज अधिकतर इन्हीं की सहायता से करते थे। एशियाटिक, 
सोसाइटी को इन्होंने बहुत सी पुस्तकों की नोटिसें कराई थीं । कहने की आवश्यकता 
नहीं कि इस कार्य में ये बड़े प्रवीण थे। प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों और उनके कर्त्ताओं 
के विषय में इन्हें बहुत कुछ जानकारी थी। ये इस विषय में पूछताछ और लिखा 
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पढ़ी भी बराबर किया करते थे जिससे इन्हें अनेक बातें मालूम होती रहती did 
'मीरानाटक' लिखते समय इन्हें मीरावाई की जीवन घटनाओं क॑ सम्बन्ध में जो 
जो शंकाएँ हुई थीं उन्हें इन्होंने कुंवर फतेहलाल मेहता और मुंशी देवीप्रसाद आदि 
अपने मित्रों से वरावर पूछा था। 'प्रतापनाटक' लिखने में भी इन्होंने उदयपुर से 
सम्वन्ध रखनेवाली एक एक वात की जाँच पड़ताल की थी। आरम्भ काल ही में 
नागरीप्रचारिणी सभा का ध्यान इस वात की ओर गया था कि हिन्दी में जो वहुत 
से सुन्दर और अप्रकाशित ग्रन्थ हैं उनका पता लगाया जाय और उन्हें प्रकाशित 
करके साहित्य का उपकार किया जाय। 1894 ही में उसने गवर्नमेंट आफ इंडिया, 
एशियाटिक सोसाइटी, पश्चिमोत्तर गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट से इस विषय में 
लिखा पढ़ी की थी। पर उस समय कुछ सन्तोषदायक फल नहीं हुआ था। अन्त 
में सन्‌ 1900 में संयुक्त प्रदेश की गवर्नमेंट ने हिन्दी पुस्तकों की खोज का काम 
सभा को सौंपा। तभी से इस ओर नियमित प्रयत्न होने लगा। बाबू राधाकृप्णदास 
के अनुभव और उद्योग से इस कार्य में बड़ी सहायता मिली। 
इसी वर्ष भारतधर्ममहामंडल का एक वड़ा भारी अधिवेशन दिल्ली में होने वाला 
था। सभा में भी निमन्त्रण आया था। पुस्तकों की खोज के काम के लिए लोगों 
को राजपूताने की ओर जाना ही था अतः बाबू श्यामसुन्दरदास और बाबू राधाकृष्णदास 
ने सभा की ओर से महामंडल में जाना निश्‍चित किया किन्तु जिस दिन जाने को 
हुआ उस दिन भारतेन्दुजी के भतीजे बाबू ब्रजचन्द्र बहुत वीमार हो गए इससे बाबू 
राधाकृष्ण का जाना उस समय रुक गया। बाबू श्यामसुन्दरदास अकेले दिल्ली पहुँचे 
और वहाँ से उन्होंने इनको यह पत्र लिखा- | 
दिल्ली 
11-8-1900 
प्रियवर, 
में यहाँ आगामी बुधवार तक रहूँगा। उस दिन मेरा विचार जयपुर जाने का 
है। आशा है कि यदि दिल्ली में नहीं तो जयपुर में आप अवश्य मिलेंगे। महामंडल 
का कार्य हो रहा है। मालवीयजी आए हुए हैं। परसों हिन्दी का मामला पेश STI 
मालवीयजी ने कुछ नहीं कहा। मुझे वक्‍्तृता' देनी पड़ी। जल्दी आइए। 
भवदीय 
श्यामसुन्दरदास 


1. बाबू श्यामसुन्दरदास की यह वक्तृता बहुत अपूर्व हुई थी । लोगों पर इनके स्पष्ट स्वर और स्वच्छ भाषा 
का बड़ा प्रभाव पड़ा HT | 
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इसके उपरान्त बाबू श्यामसुन्दरदास हिन्दी पुस्तकां की खोज के लिए राजपूताने 

की ओर बढ़े और इधर बाबू राधाकृष्णदास यह पत्र पाकर आकुल हुए। हिन्दी पुस्तकों 
की खोज में बाबू राधाकृष्ण का योग देना उस समय आवश्यक था। इससे निश्चित 
होते ही पीछे से इन्होंने भी 15 अगस्त (1900) को जयपुर के लिए प्रस्थान कर 
दिया। दूसरे दिन मथुरा पहुँचे। वहाँ स्नान दर्शन करके तीसरे पहर पंडित मोहनलाल 
विष्णुलाल पंड्या से मिले। उन्होंने इन्हें निज सम्पादित पृथ्वीराजरासो का कुछ अंश 
दिखलाया। ये बड़ी देर तक उनके पास रहे | पंड्याजी उन दिनों खुसरो का वृत्तान्त 

संग्रह कर रहे थे और युधिष्ठिर संवत्‌ पर भी लेख लिख रहे थे। बाबू राधाकृष्ण 

ने पंड्याजी के पास रासो की एक अत्यन्त प्राचीन प्रति तथा कई अलभ्य पुराने 

परवानों के फोटो देखे। ये अपने काम से नहीं चुके। 'केदा रासो', “राणा रासो” 

की नोटिस की और उन प्राचीन परवानों के फोटो लिए। इतना करके 20 तारीख 

को ये आगे बढ़े और दूसरे दिन we दिल्ली पहुँचे | यहाँ पर स्वर्गीय पंडित दुर्गाप्रसाद 

मिश्च और शिवप्रसादरायजी से भेंट हुई। रात को ये फिर रेल पर सवार हुए और 

22 तारीख को जयपुर पहुंचे । वहाँ पर ये बहुत हैरान हुए। बड़ी बड़ी मुश्किलों 

से ढूँढ़ते ढूँढ़ते बाबू श्यामसुन्दरदासं का पता लगा। दूसरे दिन ये बाबू शयामसुन्दरदास 

के साथ परलोकवासी हिन्दी के परम उत्साही प्रेमी मिस्टर जैन वैद्य से मिले और 

कई जैन ग्रन्थों की नोटिस की। महाराज के (का) पुस्तकालय देखने की आज्ञा 

अभी तक नहीं मिली थी इससे ये लोग बहुत ही व्यग्र थे। पंडित मधुसूदनजी 

पुस्तकाध्यक्ष से मिलने गए, उनसे भी भेट नहीं हुई। दूसरे दिन सवेरे ही उठ कर 

ये लोग महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी बाबू संसारचन्द्र से मिलने गए। वे बड़ी शिष्टता 

के साथ मिले और शीप्र ही पुस्तकालय देखने की आज्ञा दिलाने के हेतु प्रयत्न 

करने का उन्होंने वचन दिया। पुस्तकाध्यक्ष मधुसूदनजी से भी भेंट हुई | उन्होंने 

भी इस विषय में उद्योग करने की प्रतिज्ञा की। पंडित दर्गाप्रसादजी मिश्र तथा 

शिवप्रसादरायजी भी इन लोगों से आकर जयपुर में मिले। कई दिन रह कर इन 
लोगों ने आसपास के समस्त दर्शनीय स्थानों की खूब सैर की। मिस्टर जैन वैद्यजी 
ने इन लोगों का बड़ा सत्कार किया। उनकी सहायता से पुस्तकालय की बहुत सी 
पुस्तकों को aed भी हो गई। निदान 29 अगस्त (1900) को ये लोग मथुरा 
की ओर लौट पड़े। आगरा उतर कर वहाँ की प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरानी इमारतों को 
इन लोगों ने देखा। बाबू. राधाकृष्ण में ऐतिहासिक सहृदयता बहुत थी। भूतचिन्तन 
'से उनकी वृत्तियों पर बड़ा अतुल प्रभाव पड़ता था। सब लोगों के साथ जब इन्होंने 
सिकंदरे में अकवर का मकबरा देखा तब इनसे न रहा गया। ये एकबारगी बोल 
उठे-'हा! यहीं महामहिम अकबर तीन हाथ भूमि के नीचे पड़े Pa मधुरा पहुँचने 
पर इन लोगों का एक ग्रूप उतरा। गोकुल होती हुई मंडली महावन आई । बाबू 
राधाकृष्ण जिस किसी पुराने स्थान पर जाते थे उसका ऐतिहासिक वृत्त जानने का 


174 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्थावली-8 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अवश्य यल करते थे। महावन के विषय में आप लिखते हैं-“यह अत्यन्त प्राचीन 
स्थान है। किला बहुत पुराना है। दो हजार वर्ष तक का पता लगता है। Argi 
a बहुत से fum हैं। किले के नीचे एक पुराना मन्दिर है जिसे लोग ओरछा के 
राजा वीरसिंह जू देव का बतलाते हैं। 
मथुरा के मन्दिरों के दर्शन से इनके हृदय में प्रेम और भक्ति भाव का उद्रेक 
उठता और ये इस प्रकार के प्रेम और भक्ति रस-पूर्ण दोहे बनाकर कहते- 
प्राननाथ प्रीतम ललन पूरन परमानंद। 
राखो अपने चरन में काटि सकल भवफंद॥ 
10 सितम्बर, 1900 को ये अपनी यात्रा समाप्त कर घूमते घामते काशी 
पहुँचे । सब कुशल पाया। बहुत दिनों पर घर आने पर स्वभावतः जो आनन्द सबको 
होता है वह इनको भी हुआ। 


नागरीप्रचारिणी ग्रन्यमाला का जन्म 


पुस्तकों की खोज के साथ ही साथ सभा का ध्यान इस वात पर भी दिलाया गया 
कि केवल पुस्तकों की सूची बन जाने और उन पर संक्षिप्त नोट लिख जाने से 
कोई विशेष लाभ न होगा जव तक उनमें से चुने चुने ग्रन्थों के छपवाने का भी 
कोई उत्तम प्रबन्ध न EDD इस प्रस्ताव को आवश्यक समझ सभा ने यह निश्चय 
किया कि 'नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला” नाम की एक पुस्तकावली निकाली जाय जिसमें 
अच्छी अच्छी पुरानी पुस्तकें क्रमशः छपा करें, और जिसके कम से कम वर्ष में चार 
अंक 64-64 पृष्ठों के प्रकाशित हुआ करें | इसके सम्पादन का भार बाबू राधाकृष्णदास 
को सौंपा गया। इस माला में अब तक अनेक अच्छे अच्छे ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके 
हैं जिनमें से कई एक का सम्पादन इन्होंने किया है। 


महारानी विक्टोरिया का स्वर्गवास 


सन्‌ 1900 समाप्त और 1901 आरम्भ EST! जनवरी में महारानी विक्टोरिया के 
स्वर्गवास का दुःखदायी समाचार सारे भारतवर्ष में फैल गया। भारतीय जन-समाज 
मर्माहत हुआ। जो दया व ममता महारानी अपनी इस भोली भाली दीन प्रजा पर 
रखती थीं उसका अन्तर्हित होना उसे बहुत खला। चारों ओर शोक सूचक सभाएँ 
हुई । प्रत्येक सभा समाज ने इस अवसर पर घोर दुःख प्रकट किया। बाबू राधाकृष्ण 
ने भी एक भाव भरी कविता लिख कर अपने जी को हलका किया। 


रामचरितमानस 


हिन्दी में गोस्वामी तुलसीदासजी का रामचरितमानस बहुत ही प्रचलित, प्रतिष्ठित 
और सर्वप्रिय ग्रन्थ है। उत्तरी भारत में कोई ऐसा हिन्दू न होगा जो इसकी दो एक 
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चौपाई न जानता हो अथवा जिसने इसका नाम न सुना हो । किन्तु तब तक इसके 
जो संस्करण छपे थे उनमें क्षेपकों की इतनी भरमार थी और पाठ में इतना गड़बड़ 
था कि जिज्ञासुओं को संतोष नहीं होता था। हिन्दी प्रेमियों को यह बात बहुत 
दिनों से खटकती थी और एक सुन्दर क्षेपक रहित शुद्ध संस्करण देखने की सबको 
अभिलाषा थी। पर यह भारी काम अपने सिर पर ले कौन? अन्त में फिर इंडियन 
प्रेस के मालिक बाबू चिन्तामणि घोष और नागरीप्रचारिणी सभा ही इस कार्य के 
लिए आगे बढ़ी | इंडियन प्रेस ने इसके प्रकाशन और 'नागरीप्रचारिणी सभा” ने सम्पादन 
का भार लिया। 27 मार्च, 1901 को बाबू राधाकृष्णदास के सभापतित्व में 
नागरीप्रचारिणी की प्रबन्धकारिणी सभा हुई और रामायण के सम्पादन के लिए एक 
कमेटी बनी जिसमें बाबू राधाकृष्णदास भी चुने गए। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक 
है कि इस कार्य का अधिक भाग इन्हीं की बाट में पड़ा। भूमिका तथा ग्रन्थकार 
का जीवनचरित बड़ी छानबीन और विवेचना के साथ इन्होंने लिखा। प्राचीन 
हस्तलिखित प्रतियों के संग्रह करने में भी इन्होंने बड़ा उद्योग किया। 


सभा के डेपुटेशन 


दिसम्बर 1901 में काँग्रेस के अवसर पर ये और बाबू श्यामसुन्दरदास अपने कई 
मित्रो के साथ कलकत्ता गए और वहाँ महाराजा साहब बर्दवान तथा और कई सम्भ्रान्त 
पुरुषों से मिलकर सभा के कार्यों का परिचय fear) महाराजा साहब बर्दवान ने उस 
समय सभा के सहायतार्थ 500 रुपये RTI 

सभा को एक ओर तो अर्थ चिन्ता थी दूसरी ओर निर्विघ्न रूप से नागरीप्रचार 
के लिए भी यल करना था। नागरी-व्यवहार-सम्बन्धी सरकारी आज्ञा तो प्राप्त हो 
गई पर उसके प्रचार में और और कठिनाइयाँ देख पड़ीं। बहुत सी भोली भाली प्रजा 
तो इस आज्ञा से अनभिज्ञ ही रही। स्वार्थी अमलों से भी बहुत कुछ हानि की आशंका 
हुई । अतः नागरीप्रचारिणी सभा ने नागरीप्रचार के सम्बन्ध की सब बातों का निर्णय 
और प्रबन्ध करने के लिएं त सभासदों की एक सब कमेटी बनाई और बाबू 
राधाकृष्णदास को उस कमेटा का मन्त्री नियुक्त किया। कमेटी ने स्थिर किया कि 
सभा का एक डेपुटेशन फैजाबाद की ओर जाय। निदान बाबू राधाकृष्णदास, बाबू 
जगन्नाथदास रत्नाकर बी. ए., पंडित माधव राव सप्रे बी. ए., पंडित रामराव चिंचोलकर, 
पंडित विश्वनाथ शर्मा और बाबू माधव प्रसाद 15 फरवरी 1902 को दोपहर के 
समय फॅजाबाद की ओर रवाना हुए। रात को ये लोग अयोध्या पहुँचे। वहाँ स्टेशन 
पर महाराज की गाड़ी इन लोगों को लेने के लिए मौजूद थी। सब लोग महाराज 
के स्वर्गदार वाले मकान में ठहराए गए। 17 तारीख को 11 बजे डेपुटेशन महाराज 
से मिला । महाराज बड़ी शिष्टता और उत्साह से मिले। हिन्दी के लिए निरन्तर : 
उद्योग करने का उन्होंने वचन दिया और बहुत कुछ आशा दिलाई। सबसे बढ़कर 
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कठिन कार्य कचहरी के अमले वकीलों को नागरी की ओर प्रवृत्त करना था जिसमें 
वे लोग प्रार्थनापत्र आदि नागरी में दिलवाया करें। फैजाबाद को भी लखनऊ का 
एक पुछल्ला समझना चाहिए । वहाँ उर्दू का बड़ा माहात्य है। पर इन लोगों के 
जाने से वहाँ के लोगों ने बड़ा उत्साह दिखाया। वकीलों की एक कमेटी हुई । सवने 
हिन्दी में काम करने का वचन दिया और वकालतनामे आदि के फार्म हिन्दी में 
छपवाने का प्रबन्ध किया। वावू राधाकृष्णदास तो अयोध्या से चले आए पर और 
सज्जनों ने कई स्थानों में घूम घूम कर हिन्दी का बहुत कुछ हितसाधन किया। 

इसी वर्ष महामंडल का अधिवेशन मथुरा में था। उस अवसर पर सभा की ओर 
से भी प्रतिनिधियों का जाना उचित समझा गया। वावू श्यामसुन्दरदास और बाबू 
राधाकृष्णदास मथुरा गए | बाबू राधाकृष्णदास ने महामंडल के नियमों में कई परिवर्तनों 
का प्रस्ताव किया जो सब स्वीकृत हुए। महामंडल ने इन्हें अपने अपने ट्रस्टियों में 
चुना । दूसरे दिन से ये लोग नागरीप्रचारिणी सभा के डेपुटेशन के काम में लगे | वृन्दावन 
जाकर पंडित राधाचरण गोस्वामी से मिले और कई स्थानों में घूमकर चंदा लिखवाया | 
मथुरा से ये लोग आगरा गए। वहाँ पंडित माधवराव सप्रे बी.ए. से ग्वालियर में हिन्दी 
प्रचार के विषय में बहुत कुछ सलाह हुई । अन्त में महाराज साहव ग्वालियर के नाम 
एक एड्रेस तैयार किया जिसे लेकर उक्त पंडितजी ग्वालियर रवाना gua पंडित 
माधवराव सप्रे तथा पंडित रामरावजी चिंचोलकर के सच्चे प्रयत्न से ग्वालियर में इस 
समय हिन्दी के लिए बहुत कुछ रास्ता साफ हो गया और थोड़े दिन पीछे वहाँ नागरी 
लिपि जारी हो गई । इन सब लोगों के यात्रा से लौटने पर बाबू राधाकृष्णदास ने हिन्दू 
कॉलेज में उनके सम्मानार्थ कुछ जलपान का प्रवन्ध किया और यह प्रशंसा सूचक 
पद्य पढ़ा- 


निज भाषा हित निरत होइ तजि गृह कारज छति। 
देस देस पर्यटन कियो सहि कै कलेस अति॥ 
अति सुदच्छता सहित सभा उद्देश्य प्रचारयो। 
पाल्यो निज कर्तव्य नागरी काज सुधारयो॥ 
श्री रामराव, माधवउभय, विश्‍वनाथ कीरति अयन। 
अति हरखित चित हम सबन को, धन्यवाद कीजै ग्रहन 
सभा के जिन डेपुरेशनों में बाबू राधाकृष्णदास रहे इनमें अवश्य कुछ न कुछ 
सफलता प्राप्त हुई । मिलनसारी से चित्त को आकर्षित करना इनमें प्रधान गुण था। 
24 जनवरी, 1903 को एक डेपुटेशन स्थायी कोश के निमित्त चन्दा करने के लिए 
मिरजापुर गया जिसमें निम्नलिखित महाशय सम्मिलित थे। बाबू राधाकृष्णदास, 
बाबू जुगुल किशोर, बाबू माधवप्रसाद और बाबू श्यामसुन्दरदास। ऐसे छोटे स्थान 
से तीन चार दिन के भीतर ही इन लोगों को 1552.75 रुपये मिला। 
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सभा का मन्त्रित्व 
सितम्बर 1902 में बाबू श्यामसुन्दरदास ने, जो सभा के मन्त्री थे, कार्यवश तीन 
मास की छुट्टी ली और बाबू राधाकृष्णदासजी इनके स्थान पर मन्त्री हुए । 27 सितम्बर 
को (द्रव्य के प्रयोग” पर इन्होंने साधारण अधिवेशन में एक अच्छी वक्‍्तृता दी थी। 
स्थानिक समाचार पत्र भारतजीवन ने महाराजा वनारस के विषय में कोई 
अनुपयुक्त बात लिख दी थी जिसको लेकर कुछ स्वार्थी और भारतजीवन के विरुद्ध 
खुशामदी लोगों ने एक वितंडावाद खड़ा कर दिया और टाउनहाल में एक सभा कर 
डाली। बाबू श्यामसुन्दरदास और बाबू उदास ने सभा में उपस्थित होकर 
विरोध को बहुत कुछ शान्त किया। 


दिल्ली दरबार 


दिसम्बर 1908 लगा और दिल्ली दरवार का समय निकट आया। हिन्दी प्रेमियों के 
हृदयों में यह प्रश्‍न उठने लगा कि इस अवसर पर हिन्दी का कुछ उपकारसाधन हो 
सकता है वा नहीं । नागरीप्रचारिणी सभा में भी इस विषय पर सोच विचार हुआ। 
यद्यपि उस भीडभाड के समय विशेष उपकार की आशा किसी को न थी तो भी 
एक डेपुटेशन का वहाँ जाना स्थिर हुआ। 25 दिसम्बर को बाबू राधाकृष्ण दिल्ली 
रवाना हुए और दूसरे दिन वहाँ पहुँचकर परलोकवासी डॉक्टर वंशगोपाल के यहाँ उतरे | 
वहाँ पर बाबू शयामसुन्दरदास और महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी पहिले ही से 
पहुँचे हुए थे। 29 दिसम्बर को वाइसराय और ड्यूक की सवारी जिस ठाटवाट के 
साथ निकली भारतवासियों को उसका स्मरण कराते रहने का ठेका इतिहास ने ले 
रखा है। एक हाथी पर लेडी सहित लार्ड कर्जन थे उसके पीछे दूसरे पर SAT और 
ड्यूक थे। बाबू राधाकृष्णदास के देखने में 'वाइसराय बहुत ही प्रसन्न, और 'इयूक 
कुछ उदासीन थे'। यह सब हो चुकने पर इन लोगों को अपने कार्य की चिन्ता 
हुई। सभा का डेपुटेशन काशमीर के कैम्प में गया और वहाँ महाराज साहब तथा 
पुंछ के राजा से मिला। भभ्भइ़ के कारण कुछ विशेष फल न हुआ लोग अपने 
ठाटबाट में व्यस्त थे। चारों ओर चित्त की तुच्छ और निःसार वृत्तियों का प्रवाह 
उमड़ रहा था, उसमें किसी प्रकृत और उपकारी विचार का मुहूर्तमात्र भी टिकना 
असम्भव के लगभग था। तीसरी जनवरी को डेपुटेशन महाराज बड़ौदा के पास गया | 
महाराज सयाजीराव कैसे विद्याव्यसनी और उच्च विचार के मनुष्य हैं यह सारे भारतवर्ष 
में विशेष कर शिक्षित समाज के बीच प्रसिद्ध ही है। डेपुटेशन के Ha से महाराजा 
साहब बड़ी शिष्टता और सज्जनता के साथ मिले और सभा के उद्देश्यों को जानकर 
बहुत प्रसन्न हुए। इन्होने सभा के साथ बहुत सहानुभूति प्रकट की और विचार 
कर उसको सहायता करने को भी कहा। इसके उपरान्त डेपुटेशन ने महाराज से 
सभाभवन को खोलने की प्रार्थना की जिसकी नींव रखी जा चुकी थी। श्रीमान्‌ ने 
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कहा 'में उक्त अवसर पर आने का उद्योग He’ | इसके उपरान्त लोग वर्दवान 
के महाराज से मिले | महाराज ने सभा की जो सहायता की थी उसके लिए धन्यवाद 
दिया गया | महाराज ने प्रसन्न होकर और भी सहायता करने की प्रतिज्ञा की | इतना 
कार्य हो जाने पर 5 जनवरी को बाबू राधाकृष्णदास काशी लौट आए d 


सभाभवन 


अब तक सभा का कोई निज का भवन नहीं था। इससे अधिवेशनों में भीड़भाड़ 
होने से लोगों को बड़ा कष्ट होता था। नित्य के कार्य में भी बाधा पड़ती थी। 
सभा को एक भवन की बड़ी ही आवश्यकता थी। किन्तु सभा के पास इतना संचित 
द्रव्य नहीं था कि झटपट यह कार्य आरम्भ कर दिया जाता। किन्तु लोग उद्योग 
में लग गए। इसी बात की प्रतीक्षा थी कि हिन्दी प्रेमी लोग आशामात्र दे दें फिर | 
कार्य में हाथ लगा दिया जाय। सौभाग्यवश मुँह से आशा बँधाने वालों की कमी | 
हमारे हिन्दी समाज में नहीं है। कई ओर से सुन पड़ा कि 'हाँ, हॉ, आप आरम्भ 
कीजिए हम तन मन धन से तैयार हैं। कार्य आरम्भ कर दिया गया | बाबू राधाकृष्णदास 
ने एस्टिमेट (तखमीना) आदि बनाकर तैयार किया। ता. 14 दिसम्बर 1902 को 
एक डेपुटेशन काशीराज के पास रामनगर गया। 21 दिसम्बर को महाराज बनारस 
के हाथ से बड़ी धूमधाम के साथ सभा की नींव डाली गई। अच्छा समारोह था। 
भवन की नींव पड़ गई पर उसका बन कर खड़ा होना तो द्रव्याधीन था। सहायकों 
ने तो चारों ओर से सन्नाटा खींचा। अब यह खटका हुआ कि किस तरह यह 
भवन बन कर खड़ा होगा। बनवाने का ठेका भी बाबू राधाकृष्णदास के ऊपर और 
सभा की आर्थिक अवस्था भी उनकी आँखों के सामने। उस समय भवन को बनवाते 
जाना ऐसे ही मनुष्य का काम था जिसकी नागरी भवन देखने की लालसा हानि 
लाभ की चिन्ता से कहीं बढ़ कर हो। धीरे धीरे रुपया भी आने लगा और भवन 
बन कर खड़ा हो गया। प्रान्तीय लाट सर लाटूश महोदय से भवन खोलने की प्रार्थना 
की गई। 18 फरवरी, 1904 को बड़ी धूमधाम का उत्सव हुआ। संध्या को ठीक 
5 बजे लाट साहब आए। उनके पहुँचते ही बैंड बजने लगा और स्वागतकारिणी 
कमेटी के निम्नलिखित सभासदों ने उनका स्वागत किया- 

बाबू राधाकृष्णदास, बाबू श्यामसुन्दरदास, मुंशी (अब राय बहादुर), गंगाप्रसाद 
वर्मा, माननीय पंडित मदनमोहन मालवीय, महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी, 
शिवप्रसाद राय, बाबू रामप्रसाद चौधरी, बाबू सॉवल सिंह, बाबू इन्द्रनारायण सिंह | 

श्रीमान्‌ ने अभिनन्दन पत्र ग्रहण करने के उपरान्त कहा A वर्ष हुए जब 
मैंने इस सभा से एक एड्रेस पाया था। उस समय प्रधान प्रश्‍न जिस पर विचार 
हो रहा था वह गवर्नमेंट की इस नीति के विषय में था कि इस प्रदेश में किस 
अक्षर को व्यवहार में लाना चाहिए। आज में इस भवन को खोलने के लिए आया 
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& जिसकी नींव को एक वर्ष हुआ मेरे मित्र महाराज बनारस ने रखा था और जो 
इस सभा का स्थान होगा । सभा के मुख्य अभिप्राय से अर्थात्‌ सर्वसाधारण की शिक्षा 
और सुख की उन्नति करने में गवर्नमेंट पूरी तरह पर सहमत है। सभा का जो 
यह उद्देश्य है कि वह एक साहित्यमय भाषा को उन्नति करे इसमें हस्तक्षेप करने 
की गवर्नमेंट की कोई इच्छा वा उसका कोई अधिकार नहीं है। प्रत्येक जाति को 
अपने साहित्य की भाषा स्थिर करनी चाहिए। परन्तु शिक्षा के हित के लिए गवर्नमेंट 
इस बात पर जोर देने के लिए बाध्य है कि आरम्भ की पाठ्य पुस्तकें नित्य की 
बोलचाल की भाषा में, अर्थात्‌ ऐसी भाषा में जिसे शिक्षक और शिष्य समझ सकें, 
बनाई जायें। मुझे यह देखकर हर्ष है कि इस विषय में सभा गवर्नमेंट से बहुत 
कुछ सहमत है। 

इसके उपरान्त श्रीमान्‌ ने वैज्ञानिक कोश और हिन्दी पुस्तकों की खोज के 
लिए सभा को बधाई देते हुए अपने कर कमलों से सभा-भवन को खोला। इस 
अवसर पर प्रायः बहुत से हिन्दी प्रेमी बहुत दूर दूर से आए थे। काशी की जिस 
गली में जाइए दो एक हिन्दी के लेखक प्रसन्नमुख आते जाते दिखाई पडते थे। 
बड़ा मनोहर दृश्य था। दूसरे दिन भी नए भवन में हिन्दी प्रेमियों का समारोह हुआ 
और हिन्दी के हित के बहुत से उपायों पर विचार हुआ। तीसरे दिन सबका ग्रूप 
उतरा और बाबू राधाकृष्णदास की ओर से निमन्त्रित सज्जनों के लिए जलपानादि 
का भी बहुत सुन्दर प्रबन्ध किया गया। ये तीनों दिन बड़े आनन्द और उत्साह 
में बीते। 


व्यवसाय आदि 


इन्हें संसार का पूरा ज्ञान था। अतः अर्थसंग्रह की चिन्ता भी इन्हें कभी नहीं छोड़ती 
थी। ये ग्रन्थकार भी बनना चाहते थे और नगर के धनी मानियों में भी अपनी गिनती 
रखना चाहते थे। ये सरस्वती के अनन्य उपासक नहीं थे। इनमें लिखने पढ़ने की 
वासना इतनी तीव्र और प्रचंड नहीं थी कि ये संसार की और बातों की कुछ परवा 
न करते। ये बड़े व्यवहार कुशल भी थे। लेन देन के अतिरिक्त इन्होंने और भी 
कई व्यवसाय किए। चौखम्भे में काशी सिल्क की इनकी एक दूकान थी । अन्नपूर्णा 
मिल में इनका कुछ शेयर था। पर इधर बहुत दिनों से इमारतों के ठेके का काम 
करते थे जिससे इन्हें अच्छा लाभ हो चला था। नागरीप्रचारिणी सभाभवन, चौक 
का थाना, भिनगा राज अनाथालय आदि इमारतें इन्हीं के ठेके में बनी हैं। सन्‌ 
1902 तक तो ये बाबू हरिश्चन्द्र के परिवार के साथ चौखम्भे में ही रहते थे। पर 
पीछे से अपने लिए एक स्वतन्त्र साफ सुथरा मकान जगतगंज में बनवा लिया था 
जिसमें शान्ति पूर्वक अपने दिन बिताते थे। हाकिमों से भी ये मेलजोल रखते थे 
“और उनसे काम भी निकालते थे। 1901 में मि. बर्न जातियों की जाँच में लगे 
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थे तब कलक्टर साहब के कहने से इन्होंने अगरवाले वैश्यों की एक सूची पूरे विवरण 
के साथ बनाकर उन्हें दी थी जिससे उन्हें बहुत सहायता मिली थी और इन्हें अच्छा 
धन्यवाद मिला | 


मृत्यु 
ऊपर लिखा जा चुका है कि इनका शरीर स्वस्थ दशा में बहुत कम रहा। जो कुछ 
इन्होंने किया अस्वस्थ शरीर लेकर। इससे इनके मन की दृढता और शक्ति का 
आभास मिलता है जो इनके क्षीण शरीर को उकसाता था। ज्वर इत्यादि से पीड़ित 
रहकर भी ये व्यवसाय का उद्योग और लिखने पढ़ने का काम बराबर किए जाते 
थे। जब बहुत अशक्त हो जाते थे तभी बैठते थे। कभी कभी तो ये अपने जीवन 
से बिलकुल निराश हो जाते थे। 3 दिसम्बर, 1899 को ये खाँसी और बुखार से 
बहुत तंग आकर लिखते हैं “AM पड़ता है कि पापों के प्रायश्चित का समय निकट 
है। बरस दिन तक यों ही खाँसी और वलगम से दुःख पाकर अन्त में 6 दिन 
में पूज्य भारतेन्दुजी अस्त हुए थे। वही दशा अपनी भी जान पड़ती है। 

इनका परिश्रम देखकर लोगों को चकित होना पड़ता था। व्यवसाय की हाय 
हाय भी वैसी ही, साहित्य सेवा की धुन भी वैसी ही। इनकी जिस कार्य विभाग 
पर दृष्टि जाती ये उसी में लीन देख पड़ते थे। एक दिन की बात है कि में किसी ( 
कार्यवश काशी आया और इनसे मिलने गया। ये उन दिनों बीमार थे। मैंने देखा 
कि एक चारपाई पर ये बिलकुल अशक्‍त और क्षीण होकर पड़े हैं, बीच बीच में 
अपने रोगजनित कष्ट को आसपास बैठे हुए लोगों से कहते जाते हैं। मुझे देखकर 
इन्होंने तुरन्त बात फेर दी और हिन्दी की चर्चा चला दी। इतने ही में कोइ गुमाश्ता 
वहाँ आया। उसे देखते ही बड़ी व्यग्रता के साथ आप व्यवसाय सम्बन्धी कई बाता 
की जिज्ञासा करने लगे। एक ओर अर्थ की कराल चिन्ता, दूसरी ओर लोकोपकार 
और साहित्य चिन्ता। ये दोनों चिन्ताएँ इनके स्वभावतः क्षीण शरीर को चर गई। 
इनका शरीर और मन श्रम और चिन्ता के भार को सहते सहते ऊब गया। यों 
तो ये बराबर बीमार ही रहा करते थे पर इधर दो तीन वर्षों से बहुत लट गए थे। 
दस दिन अच्छे रहते तो चार दिन वीमार। इतने पर भी कार्य का क्रम बराबर जारी 
रहा। संध्या के समय ठेके के काम पर जाना और नागरीप्रचारिणी सभा के कागज 
पत्रों की देखभाल करना न छूटा। अपने परिवार के कार्यो में भी इन्होंने किसी प्रकार 
की रुकावट डालना न चाहा। अपने पुत्र बाबू बालकृष्णदास के विवाह की बातचीत 
में थे और उसके निमित्त कुछ तैयारी भी कर रहे थे। मार्च 1907 की बात है कि 
इनके कोई परिचित मित्र बीमार थे। ये उन्हें देखने के लिए गए। वहाँ इन्हें बहुत 
रात हो गई। रास्ते में लौटते समय इन्हें कुछ हवा और सर्दी लगी इससे पुरानी 
बीमारी लकवे का जोर हो गया। उसी दिन रात को जो ये चारपाई पर पड़े तो फिर 
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न उठे। ये उन दिनों सभा के मन्त्री थे, अतः 1 अप्रैल को प्रातःकाल तक तो 
आपने सभा के कागजों पर दस्तखत किए। फिर उसी दिन संध्या को जब और 
कुछ कागज हस्ताक्षर के लिए लाए गए तब आप इस लोक से प्रस्थान करने की 
तैयारी में थे। यहाँ के लोगों से बातचीत करना छोड़ दिया था। उसी दिन रात 
को दो बजते बजते बाबू राधाकृष्णदास इस लोक से चल बसे । भारतेन्दु की अवशिष्ट 
कला विलीन हुई, हिन्दी का एक सच्चा हितैषी और ग्रन्थकार, समाज का एक 
अनुभवी सुधारक संसार से उठ गया। 


शोक 


तुरन्त यह दारुण संवाद हिन्दी-पठित मंडल में फैल गया। जिसने जहाँ सुना वह वहीं 
ठक रह गया। किसी को भी इनके इतने शीघ्र परलोकगामी हो जाने का अनुमान न था। 
समस्त हिन्दी प्रेमियों में इनकी मृत्यु की उदासी छा गई। काशी का तो कहना ही 
क्या है। 2 अप्रैल को इनके शोक में हरिशचन्द्र स्कूल, नागरीप्रचारिणी सभा का दफ्तर 
तथा इनके कई मित्रों के कारबार बन्द रहे । नागरीप्रचारिणी सभा के लिए इन्होंने जो 
कुछ किया वह किसी से छिपा नहीं है। अतः 6 अप्रैल, 1907 को संध्या समय उक्त 
सभा का एक विशेष अधिवेशन इनकी मृत्यु पर शोक व्यंजनार्थ हुआ। नगर के कोई 
डेढ़ दो सौ व्यक्ति सभा भवन में एकत्रित थे। इससे इनकी लोकप्रियता का प्रमाण 
मिलता è सभापति महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी थे सुधाकरजी ने कहा- 
मैं बाबू राधाकृष्णदास को उस समय से जानता हूँ जब वे 12 वर्ष के थे। 
उसी समय से उनको हिन्दी का अनुराग था उनके प्रधान शिक्षक बाबू हरिश्चन्द्र थे।' 
आगे चलकर सुधाकरजी ने फिर कहा- 

'हिन्दी की कविता जोड़ लेना तो सबही जानते हैं पर वास्तविक कविता करना 
और कविता का मर्म समझना सहज नहीं है। बाबू राधाकृष्णदासजी वर्तमान समय 
के लिए भारतवर्ष में एक अद्वितीय पुरुष थे। बहुत सी बात ऐसी थी जो मुझे 
उनसे पूछनी पड़ती थी। देखिए एक पद का अर्थ मैं कुछ दूसरा लगाता था, 
बाबू राधाकृष्णदास ने ठीक अर्थ समझाया | उनका छपवाया हुआ सूरसागर जब आप 
लोग देखेंगे तब स्वयं उनकी प्रशंसा करेंगे । उनकी जो पुस्तकें आप पढ़ेंगे wed 


1. इस पर मुझे अपने एक मित्र की बात याद आई, जो कहीं डाक्टरी की नियमित शिक्षा न पाकर भी 
अपनी डाक्टरी जमा रहे थे । मैने एक बार उनसे उनके बीमार पिता का स्वास्थ्य पूछा । उन्होंने कहा 
“वस इसी से समझ जाइए कि मैं और डाक्टर बुलाने जा रहा हूँ! मेरे मित्र को तो लोग चाहे जो 
कहें पर संस्कृत के पंडितों के लिए यह कोई बहुत बड़ा बेढंगापन नहीं । 

2. जान पड़ता है वक्ता महाशय ने स्वयं उस सूरसागर के पन्ने नहीं उलटे थे । उस संस्करण के विषय 
में आगे देखिए। 
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कुछ न कुछ उपदेश मिलेगा । वे बड़े सच्चे थे। घर में एकान्त में बैठकर सूरदासादि 
कवियों के एक एक पद पर कई दिनों विचार करते थे। वे बड़े गुणी थे। एक 
वही हिन्दी के प्रेमी थे जिन्होंने यह सभा भवन खड़ा कर दिया। हिन्दी के लिए 
जिसने घर स्थापित कर दिया उसकी कीर्ति स्थापित करने के लिए हम लोग कुछ 
यत्न करें और प्रार्थना करें कि बाबू राधाकृष्णदास की आत्मा को स्वर्ग में अनन्त 
सुख मिले और वहाँ से वे हम लोगों के प्रति आशीर्वाद at’ 

सुधाकरजी के बैठ जाने पर वावू भगवानदास गुप्त बी. ए. उठे और 
बोले-'उनकी जीवनी से बहुत शिक्षा मिलती है। वे गुरु और चेले का सम्बन्ध 
खूब जानते थे। बाबू हरिशचन्द्रजी तो स्वयं प्रसिद्ध हैं पर इनके कारण और भी 
अधिक प्रसिद्ध और सम्मानित EU । बाबू साहब जाति सुधारक भी थे। कन्या शिक्षा 
की प्रथा अगरवालों में रुकती थी। वह इन्हीं के उद्योग से जारी रही। इस समय 
यहाँ पचासों लड़कियाँ पढ़ रही हैं। उनकी जीवनी से यह भी उपदेश मिलता है 
कि आदमी चाहे अमीर हो या गरीव, सबल हो या निर्वल, इच्छा करने से उत्तम 
कार्यो में सफलता प्राप्त कर सकता है।' 

इसके पीछे बाबू वैजनाथदास बी.ए. ने बाबू राधाकृष्ण के गुणों की प्रशंसा 
करते हुए कहा-'यद्यपि वे कमजोर और बीमार रहा करते थे पर उनकी तबीयत 
बहुत तंदुरुस्त थी। जिस काम में लगते थे उसे धीरे धीरे पूरा कर डालते थे। उनकी 
सच्चाई का अनुभव मुझे बिरादरी की कमेटी से हुआ। मुझे अव उन कमेटी में ऐसा 
कोई व्यक्ति नहीं दिखाई देता जो उतना सच्चा हो। लड़कियों की शिक्षा के लिए 
उन पर बहुत कुछ हमले लिए गए, लेकिन वे अपनी वात पर कायम रहे। बिरादरी 
पर उनका बड़ा प्रभाव था। 

इन सब महाशयों के कह चुकने पर सभा स्थल में सन्नाटा फेल गया। सव 
लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। वे लोग जो सभा के अधिवेशनों में इनकी शान्त 
और नम्र मूर्ति देखते थे विशेष व्यथित देख पड़ते थे। अन्त में सभा की ओर से 
नीचे लिखे हुए तीन मंतव्य पास हुए- 

(1) आज की यह विशेष सभा हिन्दी भाषा के परम सहायक, सुलेखक और 
इस सभा के परम हितैषी उन्नायक और मन्त्री बाबू राधाकृष्णदास की मृत्यु पर अत्यन्त 
शोक प्रकट करती है। उनकी इस असामयिक और अचानक मृत्यु से हिन्दी भाषा 
और विशेष कर इस सभा की बड़ी हानि हुई है और उनका स्थान पूरा करना बड़ा 
कठिन ÈI यह सभा ईश्वर से उनकी आत्मा को शान्ति और उनके कुटुम्बियों को 
सांत्वना देने की प्रार्थना करती है। 

(2) बाबू राधाकृष्णदास ने हिन्दी की जो सेवा की है वह बहुमूल्य है। इसलिए 

सभा निश्चय करती है कि उनका एक उपयुक्त स्मारक स्थापित किया जाय 
और इसके लिए यह हिन्दी के सब प्रेमियों से धन द्वारा सहायता करने को प्राथना 
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करती है। धन एकत्रित होने पर नागरीप्रचारिणी सभा यह निश्चय करेगी कि स्मारक 
किस प्रकार का हो। 

(3) यह सभा निश्चय करती है कि इन प्रस्तावों की नकल उनके कुटुम्बियों 
के पास भेजी जाय। 

तीसरे प्रस्ताव के अनुसार पहिले दो प्रस्तावों को लिपि बाबू राधाकृष्णदास 
के चाचा बाबू पुरुषोत्तमदासजी के पास भेज दी गई। 

सुजन समाज, भारतवर्षीय आर्यधर्म प्रचारिणी सभा, काशी अग्रवाल समाज, 
अग्रवाल स्पोर्ट्स क्लब आदि स्थानिक सभाओं ने इनकी मृत्यु पर बहुत शोक प्रकट 
किया और अपनी अपनी हानि स्वीकार की। 

6 अप्रैल, 1897 को श्रीभारतधर्ममहामंडल की मैनेजिंग सव कमेटी का विशेष 
अधिवेशन हुआ और बाबू राधाकृष्णदास की अकाल मृत्यु पर निम्नलिखित मंतव्य 
पास किया गया। 

“श्रीमान्‌ बाबू राधाकृष्णदासजी श्रीमहामंडल के प्रतिनिधि और कार्यकारिणी 
सभा के एक परिश्रमी सदस्य थे। वे अपनी धर्मबुद्धि और परोपकार प्रवृत्ति के 
कारण देश प्रसिद्ध थे। श्रीमान्‌ के द्वारा महामंडल के धर्म कार्यो में बहुत कुछ 
सहायता मिली थी। उनको काशीलाभ हुआ है। उनके वियोग से इस कमेटी को 
विशेष शोक है। यह कमेटी उनकी पारलौकिक उन्नति के लिए श्रीभगवान्‌ से 
परार्था करती है और उनके शोकाकुल आत्मीय परिजनों के साथ सहानुभूति 
प्रकाशित करती er 

हिन्दी के प्रायः सव समाचार पत्रों ने इनके लिए शोक प्रकाश किया था। 
‘Hime समाचार" से हम कुछ वाक्य उद्धूत करते हैं- 

'काशी नागरीप्रचारिणी सभा के वर्त्तमान सेक्रेटरी, हिन्दी के एक जबर्दस्त 
प्रचारक, सहायक और पोषक, अनेक ग्रन्थों के रचयिता, भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के 
फूफेरे भाई, सौजन्यशील बाबू राधाकृष्णदास अब इस संसार में नहीं Wi ता. 
2 अप्रैल (सन्‌ 1907 ई.) मंगलवार को आपका परलोकवास हो गया। आपके 
परलोकवास से हिन्दी समाज बहुत शोकान्वित हुआ है। भगवान्‌ आपको मोक्ष का 
TR बनावे। तमाम हिन्दी संसार की इनके कुटुम्ब के साथ हार्दिक सहानुभूति 

p 
hes बाहर से न जाने कितने शोक सूचक पत्र और तार आए । हिन्दी के प्रायः सब 
Tal तथा लब्धप्रतिष्ठ लेखकों ने अपना अपना आन्तरिक दुःख प्रकट किया। 
नीचे हिन्दी हितैषियों और लेखकों के कुछ शोक पत्र दिए जाते हैं जिनसे यह बात 
खुल कोर कि हिन्दी साहित्य समाज में इन पर कितने लोगों की प्रीति और 
श्रद्धा थी। 
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नं. 1, कटरा रोड, इलाहाबाद 
11-4-1907 
महाशय, 
प्रियवर बाबू राधाकृष्णदास का असमय परलोक प्रस्थान सुन घोर विषाद हुआ। 
उनकी गुणगरिमा का स्मरण चित्त को करुणार्द्र करता है। उनकी मृत्यु से हिन्दू 
वर्ग ने एक नर रल खोया, हिन्दी भाषा के सच्चे सेवकों की संख्या घटी और भारत 
का एक सच्चा सुपुत्र गया। हिन्दी हितैषियों को बाबू राधाकृष्णदास से अभी बहुत 
कुछ आशा थी, वह एक क्षण में विनष्ट हो गई। यद्यपि जो कुछ वह कर गए हैं 
उसके लिए हमारी भाषा सदैव ऋणी रहेगी। 
देवी घटनाएँ सदैव दैवाधीन ही रहती हैं। मनुष्य का वश उन पर नहीं । गोसाई 
तुलसीदास का निम्नलिखित कथन स्मरणीय है- 
हानि लाभ जीवन मरन, जस अपजस विधि हाथ। 
हम इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा राधाकृष्णदास की आत्मा 
को शान्ति प्रदान करे। 
आपका समदुःखित, 
श्रीधर पाठक। 


जुही, कानपुर 
9-4-1907 
श्रीयुत्‌ महाशय, 

7 एप्रिल का पत्र मिला । बाबू राधाकृष्णदास के शरीरपात का समाचार सुनकर 
बड़ा दुःख हुआ । सरस्वती से उनका विशेष सम्बन्ध था इसलिए हम उनका चरित 
प्रकाशित करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं। 

भवदीय, 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 


The Indian Press 
Allahabad 

श्रीयुत्‌ बाबू पुरुषोत्तमदासजी 

महाशय, 

हिन्दी भाषा के प्रशंसनीय लेखक, सहायक और पोषक बाबू राधाकृष्णदास 
ने हम पर, हमारी मासिक पत्रिका सरस्वती” पर जो जो कृपाएँ की थीं उनके लिए 
हेम उक्त बाबू साहब के कृतज्ञ Èl हमको बाबू साहब की मृत्यु से बहुत शोक 
हुआ है। खैर ईश्वर की इच्छा बलवती है । हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा मृतात्मा 
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को शान्ति और आपको धैर्य प्रदान करे। आशा हे आप हमारे ऊपर इन्हीं की तरह 
कृपा बनाए रखेंगे। 

3 भवदीय दुःख से दुःखित, 

चिन्तामणि घोष, 

प्रोप्राइटर | 


नागपुर 
7-5-1907 


प्रियवर महाशय, 
हमारे मित्र बाबू श्री राधाकृष्णदास के परलोकगमन से जो असीम दुःख हमको 
हुआ है तथा जो हानि हमारे हिन्दी साहित्य की हुई है वह अकथनीय है । हमारी 
ओर से परमात्मा से विनय है कि वह उनकी आत्मा को शान्ति और आप तथा और 
बन्धुबांधवों को धैर्य प्रदान करें । चि. बालकृष्णदास के साथ मुझे पूर्ण सहानुभूति है । 
मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके चिरंजीवी भी उन्हीं की तरह हिन्दी-साहित्य-सेवा करें। 
भवदीय, 
माधवराय सप्रे | 


श्री वृन्दावन, मथुरा 
प्रिय महाशय, 

मेरे परमांतरंग, अभिन्न हृदय, जीवन सर्वस्व बाबू राधाकृष्णदासजी जिन्हे मैं 
भारतेन्दु का प्रतिबिम्ब समझ कर फूले अंगों नहीं समाता था, हा! अपनी उन्नति 
के शिखर पर प्रथम पद रखते ही एक साथ ही अदृश्य हो गए। हा दैव! हा भारत 

दुःखदायक!! हा, नागरी के प्रति निर्दय!!! 
आपका कृपाभिलाषी 
श्री राधाचरण गोस्वामी । 


सरहरी गोरखपुर 
10-4-1907 


हा हन्त 
बन्धुवर, 
आज की डाक में अशुभ चिहांकित' लिफाफा देखने के साथ ही माथा ठनका। 
कलेजा धड़कने लगा। जी कड़ा कर के खोल कर पढ़ा तो मूर्च्छा की दशा हुई। ऐसी 
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असामयिक और आकस्मिक मृत्यु दूसरों की सुनकर हृदय विदीर्ण होता है न कि एक 
अभिन्न और आत्मीय मित्र वा सखा के वियोग की यातना सह्य हो सकती है। आप 
सब लोग जानते हैं, लिखने का प्रयोजन नहीं; मेरा उनका जो घनिष्ठ प्रेम था उसका 
धर्म चित्त ही जानता है। दुःख और अनुताप से रोम रोम रो रहे हैं। परन्तु उनका 
हँसमुख और सहज स्वभाव तथा सच्चा बर्ताव सबको रुलाता होगा। हा! खेद है, अभी 
मैं गत मार्च के आरम्भ में उनसे मिला था। चि. बबुआ (बालकृष्ण) के विवाह में 
आने का आग्रह था। कहाँ इधर वह हम सबको छोड़ कर चल दिए। फिर साक्षात्‌ 
होने का अवसर ही न मिला। जव मैं स्वयं अधीर हो रहा हूँ तब किस मुँह से आप 
सबको धैर्यावलम्वन करने की प्रार्थना करूं WX संसार की गति पर ध्यान देकर कहना 
ही पड़ता है कि हृदय को पाषाण बना कर इस घोर आघात को सहन करने का धैर्य 
पकड़िए और बालक तथा परिवार को आश्वासन दीजिए। 

नितान्त संतप्त 

व्यास रामशंकर 


स्वर्गीय पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र और बम्बई के सेठ खेमराज श्रीकृष्णदासजी 
ने तार द्वारा अपने आन्तरिक शोक का उद्गार निकाला । “हिन्दोस्थान” पत्र के स्वामी 
स्वर्गवासी राजा रामपाल सिंह तथा हिन्दी के परम सहायक श्रीनगर (पुर्निया) के 
परलोकगत राजा कमलानंदसिंहजी ने भी हिन्दी के नाते से इनको मृत्यु पर शोकपूरित 
लम्बे चौड़े पत्र भेजे। महाराज दरभंगा और राजा प्रताप बहादुर सिंह सी. आई. ई. 
की ओर से भी शोक और सहानुभूति के पत्र आए। 

बाबू राधाकृष्णदास बड़े चलते पुरजे के आदमी थे | सब तरह के उद्योगों से अपनी 
थोड़ी बहुत सहानुभूति और सब श्रेणी के लोगों से कुछ न कुछ लगाव रखते थे। भारतप्रसिद्ध 
श्रीयुत्‌ आशुतोष मुखोपाध्याय ने इनकी मृत्यु का संवाद पा कलकत्ता से लिखा- 

77 Russa Road, North 
Bhowanipore 
14th April, 1907 
My Dear Sir, 

I have been very much schocked at the sadness of the death of my 
good friend Babu Radhakrishna Das. I had hoped to be able to enjoy the 
advantages of his friendship for many years to come. The deep regard I 
had for him makes me feel his loss very keenly. My sincere condolences 


to yourself and all the members of his family. 
YoursSincerely 


Asutosh Mukerjee. 
aN 
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संतति 

बाबू राधाकृष्णदास तीन संतति छोड़कर मरे हैं, एक पुत्र और दो कन्याएँ। पुत्र 
का नाम बाबू बालकृष्णदास है और वे स्कूल में पढ़ते हैं। कन्याएँ छोटी छोटी E 
एक का नाम श्यामप्यारी और दूसरी काः नाम नवलबीबी है। दोनों कन्याओं को 
घर पर अच्छी शिक्षा दी जा रही है। बाबू राधाकृष्ण की माता अभी वर्तमान हैं। 
बाबू राधाकृष्णदास के पीछे इस समय घर के सँभालने वाले केवल उनके चाचा 
बाबू पुरुषोत्तमदास हैं। आप ही अब गृहस्थी भी सँभाले हुए हैं और ट्रस्टी के रूप 
में कारबार की भी देखभाल करते हैं। आप भी बड़े ही सज्जन और मिलनसार हैं। 


पहिला वसीयतनामा 


24 मार्च, सनू 1899 ई. 

4-मेरे ग्रन्थों का प्रबन्ध- 

(क) मेरे लिखित वा अनुवादित ग्रन्थों का स्वत्व नागरीप्रचारिणी सभा को 
होगा। मेरे ऐसे ग्रन्थ जो किसी मित्र द्वारा छपे हैं उन पर भी मैं अपनी ओर से 
सभा को अधिकार देता हूँ क्योंकि न तो मैंने किसी से कुछ लेकर ग्रन्थ बना दिया 
है और न अपनी ओर से कोई अधिकार पत्र ही लिख दिया है तथापि मैं इतना 
अवश्य em कि मैं अपने मित्रों का भी जी दुखाना नहीं चाहता। यदि वे इस 
देशोपकारी काम में ग्रन्थ न देना चाहें तो सभा उनसे झगड़ा न करे। 

(ख) बाबू रामदीनसिंह के पास 'सिद्धशकुनावली, 'दुर्गेशनन्दिनी”, “चित्रकूट 
यात्रा' आदि कई ग्रन्थ अप्रकाशित हैं और बाबू देवकीनन्दन खत्री के पास मुझे 
स्मरण आता है कि “कोटा यात्रा” है। कई अप्रकाशित ग्रन्थ जैसे 'वर्णमाला' रहिमन 
शतक पर 'कुंडलिया' मेरे बैठक में है। ये सब उचित रीति से प्रकाशित कर 
दी wn 

बहुत सी अप्रकाशित कविताएँ हैं जिनमें से कुछ तो निरी रद्दी और अशुद्ध 
हैं, कुछ अच्छी हैं और कुछ मेरे जीवन से सम्बन्ध रखती हैं। इनमें से रद्दी फाड़ 
कर फेंक दी जायँ शेष एक संग्रह में छाप दी जायँँ। यदि कवि रत्नाकर जी कृपा 
करके इनको देख कर शोध दें तो बड़ा उपकार हो। अधूरे ग्रन्थों के विषय में मेरे 
मित्रगण जो उचित समझें करें। 

(ग) मेरे पास जितनी बिक्री की पुस्तकें निकलें वे सब नागरीप्रचारिणी सभा 
को दी जायँँ। 

(5) मेरे सम्पादित देशहितकर कार्यों का प्रबन्ध 

(क) यद्यपि मैं काशी के प्रायः सभी समाजों में सम्मिलित और सहायक होता 
था परन्तु मेरा विशेष प्रेम हरिशचन्द्र स्कूल और नागरीप्रचारिणी सभा पर है । परमेश्वर 
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ने मुझे इस योग्य किया नहीं है कि मैं कुछ आर्थिक सहायता द्वारा इन दोनों कार्या 
का चिर स्थायित्व स्थापन करूँ, परन्तु मेरी सविनय अपने मित्रों से यही प्रार्थना 
है कि वे लोग इनके उत्तरोत्तर उन्नति साधन का उद्योग करते रहे हैं और जहाँ 
तक हो सके इन दोनों को टूटने न दें। 
(ख) ऊपर लिखे तीनों वसियों को चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर चाहे सब 
विषयों में चाहे किसी विशेष विषय में नीचे लिखे मित्रों से सलाह और सहायता लें- 
(1) पंडित जगन्नाथ मेहता। 
(2) बाबू श्यामसुन्दरदास बी. T. | 
3) पंडित रामशंकर व्यास । 
4) बावू रामदीनसिंह . बाँकीपुर 
5) बाबू ठाकुरदास-बुलानाला, काशी | 
6) शिवप्रसाद राय | 
तीनों वसियों में से किसी एक के कम हो जाने पर आवश्यकता होने से 
इन 6 मित्रों में से किसी को चुन लें। 
हमने अपना कर्त्तव्य किया अब इसके पालन करने का भार मित्रों पर रहा। 
(6) यदि देवेच्छा से हमारा वंश लुप्त हो जाय तो हमारी समस्त सम्पत्ति ऊपर 
लिखे दोनों कार्यो में से किसी एक में अथवा दोनों में लगा दी जाय । परम करुणामय 
श्रीत्रजराज किशोर सब मंगल करें। 


( 
( 
( 
( 


श्रीराधाकृष्णदास 
25 मार्च शनिवार 1899 


परिवर्तित वसीयतनामा 


मैंने 25 मार्च, सन्‌ 1899 ई. को एक वसीयतनामा लिखा था। तब से सात वर्ष 
भगवत्‌ की कृपा से बीत गए । मेरे तीन वसियों में से अब दो नहीं हैं, केवल बाबू 
दारकादास हें । इसलिए अपने चाचा बाबू पुरुषोत्तमदास और बाबू कृष्णचन्द्र को 
वसी नियत करता हूँ। ये तीनों वसी कृपा कर सब प्रबन्ध करें। 

जो कुछ अदल बदल करना है वह नीचे लिखता हूँ। जिनमें कुछ बदला 
नहीं गया है वैसे ही कायम रहेंगे। 

मेरे ग्रन्थों का प्रबन्ध-इस विषय में जो कुछ हमने पहिले लिख दिया है 
सब ठीक है। बाबू रामदीन सिंह अब नहीं Eg 'दुर्गेशनन्दिनी' उन्होंने छाप दिया 
है शेष की आशा नहीं है। जो ग्रन्थ मेरे पुस्तकाकार न छपे हों छाप दिए जायेँ। 
एक संग्रह कविता का और एक लेखों का छाप दिया जाय मेरा पुस्तकालय रक्षापूर्वक 
रख सकें तो ठीक है नहीं तो पूर्व नियमानुसार बाँट दिया जाय | बिक्री की पुस्तकां 
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की आमदनी नागरीप्रचारिणी सभा को दी जाय । मेरे वंशज यदि रखना चाहें तो 
उचित मूल्य सभा को दें। 

यदि मेरे वंशज मेरे ग्रन्थों का कॉपीराइट अपने पास रखना चाहेंगे तो उन्हे 
उचित होगा कि या तो एक हजार रुपया सभा को दें या उसकी आमदनी का कम 
से कम आधा हिस्सा दिया करें। इसके अतिरिक्त अवस्थानुसार सभा से तय कर 
लेने का अधिकार है। 


मेरे सम्पादित हितकर कार्यो का प्रबन्ध 


हर्ष का विषय है कि नागरीप्रचारिणी सभा का भवन तो बन गया है, आशा है कि 

हरिशचन्द्र स्कूल का भवन भी शीघ्र बन जायगा। इन दोनों कार्या में मेरी सम्पत्ति 
से यथाशक्ति सहायता होती रहे। 

श्रीराधाकृष्णदास 

जगतगंजकाशी। 

11 सितम्बर, 1906 मंगलवार। 


विविध विषयों पर मत 


इनके धर्म सम्बन्धी विचारों का उल्लेख हम पहिले कर आए हैं। इन्हें मत मतान्तर 
के झगड़े पसन्द नहीं थे। सदाचार और भगवद्भक्ति ही को ये मुख्य समझते थे। 
बहुत से देवी देवताओं का पूजना पहले आप कैसा समझते थे इसका आभास शायद 
धर्मालाप के टाइटिल पेज पर उद्धुत इन पद्यों से मिले- 
खसम पूजते देवता भूत पूजती जोय। 
एकहि घर में दै मता कुशल कहाँ से होय॥ 
(प्राचीन) 
बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। 
ईश्वर सो सब विमुख किए हिन्दू घबराई॥ 


श्रीभारतेन्दु हरिश्चन्द्र । 


पर यह उस समय की बात है जब इनकी अवस्था बीस वर्ष की थी। पीछे 
समाज से संसर्ग बढ़ने पर इनके विचारों ने मध्यस्थ मार्ग पकड़ा। इनका दो पन्ने 
का एक लेख मिला है जिसमें अपनी आध्यात्मिक धारणा ये इस प्रकार प्रकट करते 
हैं निर्गुण परब्रह्म जब गुण और शक्ति के साथ अन्वित किया जाता है तब जननी 
बुद्धि से उसी परब्रह्म को ईश्वरी कहते हैं और पिता बुद्धि से ईश्वर । यदि ब्रह्ममयी 
शक्ति को ब्रह्म के साथ समन्वित न किया जाय अर्थात्‌ ब्रह्म से व्यतिरेक पूर्वक 
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उसे दैत भाव से ग्रहण किया जाय तो वह जड़ है। जड़ की पूजा नहीं होती । पर 
शक्ति को मिथ्या उपाधि समझ परब्रह्म को स्वतन्त्र भाव से शुद्ध, बुद्ध और मूल 
स्वरूप ग्रहण करने की चेष्टा की जाय तो तादृश निरुधिक ब्रह्म दृष्टि देहाभिमानी 
अविमुक्त जीवन के पक्ष में सुलभ नहीं है। यदि गृहस्थ तादृश ब्रह्मदर्शी हो तो 
भी शक्ति से समन्वित ब्रह्म को नाना प्रकार स्थूल सूक्ष्म रूप की जो उपासना 
भारतीय सामाजिक धर्म रूप में प्रतिष्ठित है उसे ईश्वरार्थ और लोकशिक्षार्थ पालन 
करना उसके पक्ष में कर्त्तव्य कहा गया है। वर्तमान काल में जिन युवा लोगों ने 
देव देवी की पूजा परित्याग पूर्वक एक मात्र ईश्वर की उपासना करने का व्रत ग्रहण 
किया है उन लोगों का ऐसा व्रत आर्यधर्म विहित नहीं है लेख शैली से ये वाक्य 
कहीं से उद्धुत वा अनुवादित जान पड़ते हैं पर अपने कुछ अनुकूल पाकर ही बाबू 
राधाकृष्णदास ने इन्हें अपने लेख में स्थान दिया होगा। 

साहित्य क्षेत्र में भी आप एक शासक का होना जरूरी समझते थे एक बार 
कई सज्जनों के सामने आपने कहा था कि “आजकल हिन्दी लेखकों की क्या बात 
है, सब आप आप को बादशाह हैं।'' इनकी लिखने पढ़ने की प्रवृत्ति आदि ही से 
आदर्शानुगामिनी थी इसी से प्रत्येक मनुष्य के लिए ये एक आदर्श की जरूरत समझते 
थे। पर संसार में सबको अपने ऊपर इतना अविश्वास नहीं होता। यदि हो तो 
भिन्न भिन्न रूपों के नए नए कार्य ही संसार में न हों। यदि लोग अपने प्रत्येक 
विचार के लिंए व्यक्तिगत अवलम्ब ढूँढ़ने लगें तो फटफटाते ही मर जायँ। बात 
यह है कि जहाँ नवीन विचार के लोग सहमति की आवश्यकता समझते हैं वहाँ 
आप पुरानी परिपाटी के अनुसार अनुमति की आवश्यकता समझते थे। 

चन्दबरदाई की भाषा को आप एक प्रान्त की भाषा कहते थे जो दिल्ली की 
इस टकसाली भाषा से भिन्न थी जो सर्वस्वीकृत हुई । आप अपने एक नोट में लिखते 
हैं कि 'यह कहना सर्वथा अशुद्ध है कि चन्द की हिन्दी से बदल कर यह हिन्दी 
बनी है। जैसे इस समय भिन्न-भिन्न प्रान्तों की भिन्न-भिन्न भाषा (?) है वैसे 
ही उस समय में अवश्य ही थी। चन्द की भाषा भी एक प्रान्त की भाषा थी।' 
इसके उपरान्त खुसरो की कुछ पहेलियों को उद्धुत करके आप लिखते हैं-'क्या 
यह सम्भव है कि एक ही सौ वर्ष में चन्द की भाषा ऐसी भाषा में बदल गई हो? 
कभी नहीं। वह राजपूताने की बोली थी यह दिल्ली arr’ 

हिन्दी, साहित्य के इतिहास के ये तीन काल मानते थे- 


1. सन्‌ 1896 में स्वर्गीय बाबू रामदीनसिंह की सहायता से जब उचित वक्ता फिर निकला था तब स्वर्गीय 
पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ने भी लिखा था कि “जब से भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र का गोलोकवास हुआ तब 
से हिन्दी के सारे लेखक एक प्रकार स्वतन्त्र और बन्धनविहीन हो गए और लगे अपनी अपनी डफली 
और अपना अपना राग अलापने। न कोई किसी की आन मानता है...दगहे साँइ से फिरा करते हैं / 
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1. चन्द का समय 2. अकबर का समय 3. हरिश्चन्द्र का समय। इनके 
विचार में अकबर के समय में हिन्दी साहित्य ने बड़ी प्रौढ़ता प्राप्त की और तुलसीदास 
तथा अष्टछाप के कवियों ने इसे बहुत सर्वप्रिय रूप दिया। 24 नवम्बर, 1889 
के हिन्दोस्तान में इन्होंने इस विषय पर अपना मत विस्तार के साथ प्रकट किया 
है। नागरीप्रचारिणी सभा के प्रथम वार्षिकोत्सव पर इन्होंने 'हिन्दी क्या है” नाम का 
जो लेख पढ़ा था उसमें हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में अपने बहुत से विचार प्रकट 
किए धे। जो लोग आजकल हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते हैं उन्हें यह. जान 
कर प्रसन्नता होगी कि बाबू राधाकृप्णदास ने 18-19 वर्ष पहले कहा था कि हिन्दुस्तान 
की यदि कोई एक भाषा हो सकती है तो वह हिन्दी ही है।' उर्दू की चर्चा करते | 
हुए आप कहते हैं कि 'कुछ लोगों का यह कथन है कि प्रायः ग्रामीण लोग उर्दू 
ही समझ सकते हैं संस्कृत के शब्द मिली हिन्दी नहीं समझ सकते | परन्तु यह 
ठीक नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि वे संस्कृत के शब्द नहीं समझ सकते परन्तु 
साथ ही वे उर्दू के शब्द भी नहीं समझ सकते । उनके लिए जैसे महाशय और 
महोदय हैं वैसे ही जनाब और हुजूर हैं।' हिन्दी भाषा के ये चार मुख्य भेद मानते 
थे-1. पूरबी, बनारस प्रान्त की, 2. कन्नौजी, कानपुर प्रान्त की 3. व्रजभाषा, आगरा 
मथुरा प्रान्त की 4. खड़ी बोली, सहारनपुर मेरठ प्रान्त की । आपका यह दृढ़ सिद्धान्त 
था कि किसी देश को उन्नति और श्रीसमृद्धि की प्राप्ति बिना उस देश की भाषा 
की उन्नति के नहीं हुई है। जब तक सब विषयों के ग्रन्थ ऐसी भाषा में न हों 
जिसको उस देश के रहने वाले बहुत कम परिश्रम से पढ़ और समझ सकें तब 
तक सम्भव नहीं कि सारे देश में विद्या का प्रचार यथार्थ रूप से हो सके | “भाषा 
कविता की भाषा” पर विचार करते हुए व्रजभाषा और खड़ी बोली का झगड़ा आप 
यों निपटाते हैं 'मेरी समझ में तो भाषा कविता पर दोनों ही बोलियों का समान 
अधिकार है P आगे चलकर आप लिखते हैं कि “थोड़े से व्रज के कवियों के अतिरिक्त 
अधिकांश भाषा कविता की कोई विशेष भाषा नहीं है। कविगण यथावसर उचित 
शब्दों को भाषा का विचार छोड़ कर यथा स्थान रख देते हैं। इनकी सम्मति में 
'कई भाषा (1) के आश्रय से हिन्दी की कविता होती आ रही है।' पर ये यह 
स्वीकार करते हैं कि 'हिन्दी के सब रूपों में प्रजभाषा ही को प्रधानता मिलती थी? | 
यद्यपि इन्होंने खड़ी बोली और व्रजभाषा दोनों ही का स्वत्व स्वीकार किया है पर 
अपनी रुचि व्रजभाषा ही की ओर अधिक दिखाई है, क्योंकि आपने कहा है कि 
कविता की प्रचलित भाषा (ब्रजभाषा) में माधुर्य गुण के अतिरिक्त सुगमता बहुत 
अधिक है। बहुत दिनों से परिमार्जित होते होते इसके शब्द ऐसे बन गए हैं जो 
कविता के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। देख कर के? इतने बड़े शब्द के लिए केवल 
'लखि' 'निरखि' 'विलोकि' यथावसर काम दे देते हैं। यद्यपि इन्होंने खड़ी बोली 
की कविता रोकना अनुचित बतलाया है पर सच पूछिए तो 'भाषा कविता की भाषा! 
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शीर्षक यह लेख खड़ी बोली के विरोध की शान्ति के उद्देश्य से उतना नहीं लिखा 
गया जितना व्रजभाषा के बचाव के उद्देश्य से। यह बात कई जगह लक्षित होती | 
है, जैसे-'यदि कहा जाय कि ऐसी कविता (व्रजभाषा) साधारण बोधगम्य नहीं है | 
तो सर्वथा भ्रम है। सच पूछिए तो आजकल की गद्य की हिन्दी सर्वसाधारण की | 
समझ में नहीं आती, परन्तु सूरदास, कवीर, तुलसीदास, मीरावाई आदि की कविता | 
का प्रचार गाँव गाँव में है। कहीं कहीं हिन्दी का पक्ष लेकर ये बहुत दूर की भी । 
हॉक गए हैं, जैसे-“भारतवर्ष की Lingua Franca भाषा जो हिन्दी कहलाती है वह 
केवल इसलिए नहीं कि वह सर्वत्र समझी और वोली जाती है वरंच इसलिए भी 
कि भारतीय सब भाषाएँ उसी के आश्रय से वनी हुई हैं। 


आकृति और प्रकृति 


प्रकृति इनकी बहुत ही नम्र थी। बातचीत करते समय ये अत्यन्त विनीत भाव 
धारण कर लेते थे। स्वभाव के ये इतने धीमे थे कि अपनी बात ऊपर रखने की 
इन्होंने कभी परवा न की। मिलनसार ऐसे थे कि मिलते ही लोगों का चित्त वश 
में कर लेते थे। पहिले पहिल भी जो कोई इनसे मिलता उसे यही प्रतीत होता 
कि वह मानों अपने किसी पुराने सुहृद से बातचीत कर रहा है। i जिनसे 
इनका परिचय था वे इनको अपने सुख दुःख का साथी समझते थे। अभिमान तो 
इनमें छू नहीं गया था। यदि किसी की रुचि के प्रतिकूल इन्हें कोई बात कहनी 
होती थी तो ये उसे सहसा उसके ऊपर नहीं झोंक देते थे बल्कि क्रमशः कुछ स्वयं 
ढीले पड़ते हुए कुछ उसके विचारों को अपनी ओर खिसकाते हुए ये अपना कार्य 
साधते थे। ये बड़े भारी शान्तिप्रिय थे। मेल कराने और विवाद को शान्त करने 
का इनमें प्रधान गुण था। द्वेष वा विरोध का रहना ये नहीं देख सकते थे, जिस 
तरह से हो ये उसे उखाड़ने का यत्न करते थे। जब किसी विषय को लेकर परस्पर 
दो विरोधीदल खड़े हो जाते थे तब ये उन बातों को जिन्हें मानने में दोनों पक्षों 
में से किसी को भी आपत्ति न रहती थी प्रधानता देकर और विवादग्रस्त बातों को 
गौण ठहरा कर झगड़ा निपटा देते थे। प्रायः नागरीप्रचारिणी सभा के अधिवेशनों 
में यह देखा जाता था कि बढ़ता हुआ विरोध इनके खड़े होते ही शान्त हो जाता 
था। अपनी बिरादरी के झगड़ों को भी ये बड़े कौशल से निपटाते थे। साहित्य सम्बन्धी 
झगड़ों में भी आपकी यही स्थिति रहती थी । व्रजभाषा और खड़ी बोली के सम्बन्ध 
में आप लिखते हैं कि 'व्रजभाषा कविता के पक्षपातियों का कहना कि खड़ी बोली 
में कविता उत्तम हो ही नहीं सकती और खड़ी वोली वालों का कहना है कि व्रजभाषा 
की कविता हिन्दी की कविता ही नहीं है सर्वथा अनुचित है...मेरी समझ में भाषा 
कविता पर दोनों बोलियों का समान अधिकार है।' 
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इनका हृदय अत्यन्त कोमल था। इन्हें इस बात का ध्यान बराबर बना रहता 
था कि किसी को हमारे व्यवहार से दुःख न पहुँचे। कभी कभी कोई बात इनके 
हृदय पर बहुत खटक जाती थी। एक दिन कुछ मित्रों के साथ ये कहीं जा रहे 
थे। मार्ग में इन्होंने देखा कि एक दूकानदार अपने तीन या चार वर्ष के लड़के 
से यह कह रहा था कि हे भगवान्‌! कल त्यौहार है, कहीं से पेसा आ जाय! 
इस पर ये ठिठक गए और ठंढी साँस भर कर बोले कि 'हाय! दरिद्रता से देश 
की यह दशा हो गई! 

जब किसी के व्यवहार से इन्हें दुःख पहुंचता था तब उसकी आलोचना ये 
बड़े ही मर्मभेदी शब्दों में करते थे और झगड़ा लड़ाई बचाकर अपने मन को आप 
समझा लेते थे। इनके हाथ का लिखा एक चिट मिला है जिससे यह पता चलता 
है कि लोगों के कुव्यवहार से इनके मन में कैसे भाव उठते थे। उसे हम यहाँ उद्धूत 
करते हैं- 

“समय पलट गया। दिन के बदले रात हो गई | घनघोर अन्धकार छा गया। 
पश्चिमी हवा पूर्वी हवा में परिवर्तित हो गई, नैराश्य की घटा चारों ओर फैलने लगी। 
परन्तु उसमें भी एक प्रकार का आनन्ददायक प्रकाश दिखाई देने लगा। संसार तथा 
उसका यथार्थ रूप दिखाई देने लगा। जो भ्रम वश परमहित जान पड़ते थे काम 
पड़ने पर परम अहितकारी दिखाई देने लगे। समय! धन्य तेरी महिमा! तू जो न 
दिखावे वही थोड़ा है। जो हमारा मुँह देखा करते थे आज हमें उनका मुँह देखना 
पड़ता है। जो हम दूसरों की जाँच करते थे वही हम दूसरों से जाँचे जाते हैं। वे 
जाँचने वाले भी कैसे? जिनके दोषों पर परदा दे कर हमीं ने निबाहा ।... ... 

हृदय! तू दृढ़ रह। तुझे परम संतोष करना चाहिए कि तूने अव तक धोखा 
नहीं खाया है। इतने अंधड़ों ने भी तेरी गति को अभी तक नहीं वदला है। तुझे 
बधाई है कि इतने विघ्नों पर भी तुझ पर धब्बा नहीं लगा। संसार को कहने दे। 
तू यह देखता रह कि जिसे कहना चाहिए वह क्या कहता है। सबकी दृष्टि में 
दोषी रहने की चिन्ता न कर। परन्तु उसके आगे दोषी न ठहर। तू तैयार रह उन 
सख्तियों को झेलने के लिए जो तुझ पर आजमाई जाने वाली हैं। घबड़ा मत।' 

इसी प्रकार जब इनके साथ कोई कुछ बुराई करता था तब उसे प्रायः कुछ 
न कह कर संसार की गति पर, समाज की स्वार्थपरता पर ये दुःख प्रकट करते 
थे। अधिकांश भारतवासियों की तरह जमाने की शिकायत इन्हें भी रहा करती थी। 
इसी से जहाँ किसी से कोई बुराई बन पड़ी कि उसे इन्होंने संसार का प्रतिनिधि 
समझा। इनके शरीर में क्रोध ने उग्र रूप शायद ही कभी धारण किया हो। इच्छा . 
के विरुद्ध कार्य देखकर थोड़ा चिरचिरा उठते थे। शुद्ध क्रोध की प्रेरणा पर इन्होने 
किसी कार्य का अनुष्ठान नहीं किया। मनोविकारों में करुणा और शान्ति ही का 
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संचार इनमें अधिक था। जिन जिन रचनाओं में इन्होंने इन रसों का उद्गार निकाला 
है वे बहुत चोखी हुई हैं। 

इनका शरीर दुबला, रंग साँवला और चेहरा बैठा हुआ था, पर चेहरे पर माधुर्य 
था। चाल भी इनकी सादी और पुराना ढंग लिए हुए थी। ये लम्बा चपकन, चूड़ीदार 
पायजामा और चौगोशिया (कभी कभी thee भी) टोपी पहनते थे। 


पुस्तक रचना 

बाबू राधाकृष्णदास की रचनाओं को हम दो भागों में बाँट सकते हैं- 

(1) भारतेन्दु के जीवनकाल की। 

(2) भारतेन्दु के पीछे की। 

इनमें भारतेन्दु के जीवन काल में अर्थात्‌ 1885 तक जो पुस्तकें लिखी गई 
वा प्रकाशित हुई उनसे इनकी प्रसंग कल्पना और उन्नत विचारों के अनुकरण की 
प्रवृत्ति का अच्छा परिचय मिलता है। अनुकरण से मेरा अभिप्राय यह नहीं कि वे 
पुस्तकें अन्य पुस्तकों से उद्धृत वा अनुवादित हैं, मेरा मतलव यह है कि उनमें 
जिन अवस्थाओं का वर्णन है वे इनकी प्रत्यक्ष अनुभव की हुई नहीं (क्योंकि इनका 
वय बहुत छोटा था) बल्कि दूसरों की प्रत्यक्ष की हुई हैं। दुःखिनी वाला में विधवा 
विवाह न होने का अशुभ परिणाम और निःसहाय हिन्दू में हिन्दुओं की स्थिति 15-16 
वर्ष के बालक के अनुभव की बातें नहीं कही जा सकतीं, और बिना अनुभव की 
हुई वात का लिखना एक प्रकार का अनुकरण ही है। इसके अतिरिक्त “महारानी 
पद्मावती” 'धर्मालाप? आदि में बाबू हरिश्चन्द्र की कविताएँ भी बहुत उद्धुत हैं और 
वाक्य भी कहीं-कहीं ज्यों के त्यों आ गए हैं। 

E की मृत्यु के पीछे बहुत दिनों तक इन्होंने कोई पुस्तक वा बड़ा प्रबन्ध 
नहीं लिखा । इनके साहित्य जीवन का दूसरा उत्थान नागरीप्रचारिणी सभा से सम्बन्ध 
होने के पीछे हुआ । तभी से ये अपने मूल और परिपक्व भावों को निज की शब्द 
योजना द्वारा बाहर निकालने लगे और इनकी प्रतिभा और सम्पादित शक्ति का 
विकास देखने में आने लगा। भाषा इनकी सरल, गँठी हुई तथा वैलक्षण्य विहीन 
होती थी। इनकी भाषा ऐसी नहीं होती थी कि पढ़ते ही लोग बतला दें कि हाँ! 
यह बाबू राधाकृष्णदास की भाषा है।' 'संग्रहीत', 'आधीनता', 'मनोर्थ' और “नक 
आदि अशुद्ध शब्दों का प्रयोग भी इनकी भाषा में मिलता है। इनकी कविता बाबू 
हरिश्चन्द्र के ढंग की तथा सरल और भावपूर्ण होती थी। 


पुस्तके 


दुःखिनी बाला-(13 पृष्ठ) एक छोटा सा रूपक 'जिसे बाल्य विवाह, जन्मपत्र विवाह 
निषेध (?) और विधवा विवाह के न होने का अशुभ परिणाम दिखाने को” 15 वर्ष 
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की छोटी अवस्था में बाबू राधाकृष्णदास ने लिखा । यह पुस्तक पहिले-पहल संवत्‌ 
1937 में बनारस के लाइट छापेखाने में छपी। इसकी भूमिका में बाबू राधाकृष्णदास 
लिखते हैं यह रूपक मेरा पहिला लेख है....यह भी मेरा साहस केवल श्रीयुत पूज्यवर 
बड़े भैया बाबू हरिशचन्द्रजी के अनुग्रह के प्रभाव से है क्योंकि शंकर दिग्विजय 
में लिखा है कि मंडन मिश्र के घर तोता मैना भी न्याय वेदान्त का शास्त्रार्थ करते 
थे तो हम उनके वात्सल्य-भाजन होकर कुछ लिख पढ़ लें इसमें क्या आश्चर्य है। 

यह रूपक 6 दृश्यों में समाप्त हुआ है। इसमें गोवर्द्धनदास नामक एक मूर्ख 
बनिया अपनी 7 वर्ष को लड़की सरला का विवाह जन्मपत्री न मिलने के कारण 
एक सुन्दर सुशील 14 वर्ष के पढ़े लिखे लड़के के साथ न करके एक 6 वर्ष के 
काने, कुरूप, हठी और मूर्ख लड़के के साथ करता है। पति के साथ विचार न 
मिलने के कारण सरला ससुराल में अनेक प्रकार का दुःख पाती है और विधवा 
हो जाती है। अन्त में वैधव्य क्लेश को सहने में असमर्थ होकर वह अपनी सहेली 
से मँगा कर विष खाती i 

पुस्तक की रचना साधारण और भाषा चमत्कार रहित है | रचयिता ने गोवर्द्धनदास 
को वज्र मूर्ख और उसकी कन्या सरला को सुशिक्षिता दिखाने में इस बात पर ध्यान 
नहीं दिया कि ऐसा मूर्ख पिता अपनी लड़की को शिक्षा कैसे देगा । बाबू राधाकृष्णदास 
ने नाटक के पात्रों में से बाबू बलदेवदास को अपने विचारों का पात्र बनाया हे 
और उन्हीं से जन्मपत्री की असारता आदि पर व्याख्यान दिलवाया है । व्याख्यान 
के बीच ये वाक्य आते हैं-'वेद, पुरान, शास्त्र किसी में जन्मपत्री देख कर विवाह 
करना नहीं लिखा है.........जो वेद में लिखा है वह करना चाहिए क्योंकि हम वैदिक 
हिन्दू हैं। 'वेद' और 'वैदिक' शब्द से लोगों को इनके आर्य समाजी होने की धारणा 
हो सकती है पर वह थोड़ी ही देर में 'पुराण' और हिन्दू शब्द से उड़ जाती है। 

एक बहुत जीर्ण हस्तलिखित प्रति मिली है जिससे इस रूपक के पूर्व रूप 
का पता चलता है। पहिले रचयिता ने इस रूपक का नाम “विधवा विवाह नाटक” 
और नायिका का नाम सरला के स्थान पर शयामा रक्‍खा था। 'दुःखिनी बाला” के 
अन्तिम दृश्य में सरला का अपनी सहेली के पर पुरुष सम्बन्धी प्रस्ताव पर क्रुद्ध 
होना और विष पान करना दिखलाया गया है, पर इसमें उक्त प्रस्ताव को स्वीकार 
करना और गर्भपात कराना लिखा है। नीचे इस हस्तलिखित प्रति का अन्तिम दृश्य 
दिया जाता है। पाठक दुःखिनी बाला के अन्तिम दृश्य से उसका मिलान करें। 


श्यामा का मकान 


(श्यामा और एक दाई आती है) 
श्यामा-हा! पिता तो दूसरा विवाह करते नहीं और कामदेव ने जोर किया। अब 
पातिव्रत धर्म कैसे निबहेगा। 
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दाई-आप क्यों सोच करती हैं? और क्‍यों विधवा विवाह का हठ करती हैं? 
क्या संसार में और पुरुष नहीं हैं। आनन्द कीजिए। न अब आपका पति ही फिर 
आवेगा न विवाह ही होगा और अबला लोग काम के बान की चोट कभी नहीं 
सह सकतीं। यह विश्वामित्रजी ऐसे लोगों से सहन न हो सका और शिवजी का 
जी तो चलायमान ही हो गया। 

श्यामा-परन्तु ऐसा करने से तो बड़ा दोष होता है। 

दाई--तो फिर क्‍या करोगी, आत्महत्या करोगी? 

श्यामा-उसमें भी दोष होता EQ क्‍या करें? दोष तो दोनों में है मेरी क्या 
सम्मति है । 

दाई-जिसमें सुख हो। 

श्यामा-ठीक कहा । दोष दोनों बरावर हैं जिसमें सुख हो वही ठीक है । हा! 
इस विधवा विवाह के न होने में यही सव सुकर्म होता है। भगवान्‌! साक्षी रहना, 
मेरा दोष नहीं है। मैं लाचार हूँ। इसका दोष ब्राह्मनों और पिता पर है। 

दृश्य 3 
श्यामा और दाई का प्रवेश 

श्यामा-हा कर्म! तू बड़ा प्रबल है। तूने क्या क्या कुकर्म नहीं कराए। हा 
ईश्वर! अब मैं कया करूँ? न जीने में सुख है न मरने में। मेरी तो "भइ गति साप 
छछुंदर केरी' | अब गर्भ हो गया कैसे क्या करूँ? मेरी तो बुद्धि ही काम नहीं करती | गर्भ 
गिराऊँ तो दोष, न गिराऊँ तो प्रकट हो जाय अब बता क्या तेरी इस समय राय है? 

दाई-मेरी राय तो यही है कि गर्भ गिराया जाय। 

E- तो जा, कोई दवा ले आ। 

(दाई बाहर जाती है, दवा ले आती हे ओर श्यामा खाती है) 

श्यामा-हा! आज हमने कैसा कुकर्म किया। मैंने ही क्या विधवा विवाह के 
न होने से इस ५ में प्रत्येक मास में हजारों ऐसे ऐसे दुष्कर्म होते हैं। हे 
जगदीश्वर! हमारी यही प्रार्थना है कि तू अब इन बुरी बातों को इस भारतवर्ष से दूर 
करके इस भूमि को सुधार । अब बहुत अपने किए का फल पा चुके, अब कृपा कर। 

॥ विधवा विवाह नाटक समाप्त di 

11 मई, 1883 के ओवरलैंड मेल (Overland mail) नामक अंगरेजी पत्र में 
इस रूपक की समालोचना आधे कॉलम में छपी थी जिसका कुछ अंश नीचे दिया 
जाता है- 

“The Hindi of this book will have special interest to students of that 
language; for the writer has marked the difference between the friends of. 
progress and their opposites by giving the speeches of the first in literary 
Hindi and those of the second class in the local patois. This is precisely 
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the style of writing which Europeans have been urging Indians to adopt 
for a long time and which Hindus have studiously avoided. It has been 
erroneously held that colloquil Hindi is far beneath the dignity of literature, 
Thus native writers feel constrained to employ in books a high flowery 
dialect bristling with portentious Sanskrit words, which none buta Scholar 
can understand. The book before us is, therefore; remarkable first bold 
introduction of some specimens of the real Benares dialect, and a single 
sentence is enough to show how little it resembles the Hindi of books. 
e.g. d ऐसे न मनवे, जौ अब न मनबे तो हम तोरि खूब पूजा HA!’ We leave 
this sentence to the reflection of those who have thoughtlessly asserted 
that Hindi is only Hindustani written in strange characters and we would 
say to the Hindus themselves, in the words of the book before as, हम और 
कुछ नाहीं कहते, इहे कि तु अपनीये बोली बोला करो | 

निःसहाय हिन्दू (120 पृष्ठ) एक वियोगांत उपन्यास, स्वर्गीय भारतेन्दु बाबू 
हरिश्चन्द्र को (?) आज्ञानुसार लिखित । यह पुस्तक यद्यपि सन्‌ 1881 में लिखी 
गई थी, जब कि बाबू स॒की अवस्था केवल 16 वर्ष की थी, पर छपी 
जाकर 1890 ई. में। 

इसमें मदनमोहन नामक एक देश हितैषी नवयुवक का गोरक्षा के लिए उद्यत 
होना और एक भलेमानुस न्यायपरायण मुसलमान सज्जन का सस्त्रीक प्राण रहते 
तक उसका साथ देना दिखलाया गया है। मुसलमानों के कायरपन और पुलिस 
की अन्धेर के भी सच्चे नमूने हैं। बीच बीच में शिक्षित मित्रों के संवाद, और सभा 
के व्याख्यानों के रूप में देश दशा का, विशेष कर हिन्दुओं की अधोगति का, अच्छा 
चित्र दिखाया गया है जिसमें “भारत दुर्दशा' और “भारत जननी” से उद्धुत बहुत 
से पद्य हैं। कहीं कहीं वाक्य भी बाबू हरिशचन्द्र के आए हैं जैसे-'अंग्रेजों का राज्य 
पाकर भी (हिन्दू) न सुधरे।' 

इस पुस्तक की भाषा भी मनोहर है और कथा भी रोचक है जिससे इनके 
दिन दिन बढ़ते हुए वाक्य रचना के अभ्यास और कल्पना की स्वच्छता का प्रमाण 
मिलता है। 

28 अप्रैल, सन्‌ 1890 के सज्जनकीर्ति-सुधाकर! नामक पत्र में इस पुस्तक 
की लम्बी समालोचना छपी जिसका कुछ अंश यह है-'निःसन्देह यह उत्तम समयानुकूल 
उपयोगी पुस्तक है, ग्रन्थकार अवश्य प्रशंसा के पात्र हैं। इतनी छोटी अवस्था में ऐसी 
उत्तम पुस्तक की रचना उनकी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता को प्रमाणित करता है, 


1. यह पत्र महाराणा श्री सज्जनसिंह बहादुर के समय से उदयपुर से निकलता है। 
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इस विषय में हम आगे के लिए यह भी आशा करते हैं कि यदि उक्त बाबू इसी 
भाँति देशोपकारी बातों में उद्योग करते रहेंगे तो बहुधा लोगों को लाभ पहुँचाने के 
सिवा उत्तम प्रशंसा को प्राप्त होंगे! 

17 अप्रैल, 1890 के राजस्थान समाचार में भी किसी ने 'भाषारसिक' के 
नाम से इसकी अच्छी समालोचना की थी। 

महारानी पद्मावती (55 पृष्ठ) अथवा “मेवार कमलिनी?-एक “ऐतिहासिक 
दृश्य रूपक' | यह पुस्तक सन्‌ 1882 वा 1883 में लिखी गई होगी क्योंकि (दूसरे 
संस्करण की उपक्रमणिका” में बाबू राधाकृष्णदास लिखते हैं कि 'इस नाटक को 
मैंने सत्रह अठारह वर्ष की अवस्था में बनाया ary भूमिका में बाबू राधाकृष्णदास 
ने पुस्तक निर्माण का कारण इस प्रकार लिखा है-'एक दिन मैं इतिहासतिमिरनाशक 
नाम की पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें श्रीमती महाराणी पद्मावती का वृत्तान्त पढ़ 
कर मेरे चित्त में सहसा यह बात उत्पन्न हुई कि इस विषय पर हिन्दी नाटक लिखा 
जाय तो अत्यन्त उत्तम हो।' पर आगे चल कर उपक्रम में लिखा है 'पूज्यपाद भाई 
साहब बाबू हरिश्चन्द्रजी भारतेन्दु ने जब नीलदेवी लिखा, मुझसे आज्ञा किया (?) 
कि भारतवर्ष में अब ऐसे ही नाटकों की विशेष आवश्यकता है जो आर्य सन्तानों 
को अपने पूर्व पुरुषों का गौरव स्मरण करावें अतएव तुम कोई नाटक इस चाल 
का लिखो।' यह रूपक पहिले साहित्य-सुधानिधि में छपा था, पीछे पुस्तकाकार 
प्रकाशित हुआ। 

यह नाटक छः अंकों में समाप्त किया गया है। इसमें चित्तौर की प्रसिद्ध 
महारानी पद्मावती का वृत्तान्त दृश्य काव्य के रूप में दिखाया गया है। रचना इसकी 
बिलकुल नीलदेवी के ढंग की है, पद्य भी इसमें नीलदेवी, भारत दुर्दशा, विजयिनी 
[ आदि से बहुत उद्धृत हैं। मुसलमानों के दोष और हिन्दुओं के गुण 
खूब जी खोल कर दिखाए गए हैं। कहीं कहीं अलाउद्दीन ऐसे विजयी और चतुर 
को बिलकुल काठ का उल्लू बना दिया है। एक मुसाहिब कहता है कि 'अगर 
राणा और रानी ने आपकी दरखास्त न कबूल की तो क्या कीजिएगा?” इतनी ही 
बात पर अलाउद्दीन उसको कैदखाने में भेज देता B एक स्थान पर अलाउद्दीन 
कहता है-'वजीर ने जो कुछ मेरी तारीफ की वह मेरी सिफतों से कहीं घट कर 
है, किसकी मजाल है कि मेरी पूरी पूरी तारीफ कर सके। पिछले वाक्य भारतेन्दु 
के 'विषस्य विषमौषधम्‌’ से लिए गए हैं। 

पुस्तक की रचना प्रभावशालिनी है और भाषा ओजस्विनी है । जिन मनोविकारों 
के संचार के लिए यह पुस्तक रची गई है पढ़ने से उनका आवेश चित्त में होता 
है। कहीं कहीं के वाक्य अत्यन्त उद्वेगजनक है। 

आर्यचरितामृत (13 पृष्ठ) इसमें केवल चित्तौर के वाप्पारावल का वृत्तान्त हैं। 
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यह भी सन्‌ 1882 में लिखा गया। इसे इनके बहनोई बाबू दामोदरदास वी. ए. 
ने प्रकाशित किया था। 

बाबू राधाकृष्णदास का विचार था कि इसमें और और प्रसिद्ध भारतीय पुरुषों 
के चरित्र निकालें पर पीछे न जाने क्या हुआ। 

रामेश्वर का अद्दृष्ट (23 पृष्ठ) यह बंकिम बाबू के भाई श्री सजीवनचन्द्र 
महोपाध्याय की एक बंगला कहानी का अनुवाद है जिसे बाबू राधाकृष्णदास ने बाबू 
हरिश्चन्द्र से बंग भाषा सीखने पर उन्हीं के प्रेरणानुसार 1883 के लगभग किया था | 

स्वर्णलता (336 पृष्ट) यह श्री तारकनाथ गंगोपाध्याय कृत बंग भाषा के एक 
प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है जिसमें आजकल के हिन्दू परिवार का बहुत सच्चा 
और शिक्षाप्रद दृश्य दिखलाया गया है। इस पुस्तक को बाबू राधाकृष्णदास ने 'रामेश्वर 
का AGS’ का अनुवाद करने के पीछे बाबू हरिशचन्द्र के आज्ञानुसार सन्‌ 1884 d 
लिखना और 'नवोदिता हरिशचन्द्रचन्द्रिका” में छापना आरम्भ किया । 6 परिच्छेद तक 
उसमें छपा। भारतेन्दु की मृत्यु के पीछे जब चन्द्रिका अस्त हो गई तब इनका उत्साह 
भी रुक गया। फिर जब पंडित प्रतापनारायण मिश्र हिन्दोस्थान पत्र के सम्पादक हुए 
तब इन्होंने फिर अनुवाद करने में हाथ लगाया। जब तक पंडित प्रतापनारायण मिश्र 
सम्पादक रहे तब तक तो क्रमशः स्वर्णलता का अनुवाद उसमें छपता रहा, उनके अलग 
होने पर फिर रुक गया। अन्त में बाबू रामकृष्ण वर्मा के अनुरोध से यह उपन्यास 
पूरा हुआ और 1893 में उनके भारत जीवन यन्त्रालय में पुस्तकाकार ST | 

यह उपन्यास बंग भाषा में अपने ढंग का निराला ही है । अनुवादक ने इसकी 
भाषा में, और कहीं कहीं कथा में भी आवश्यक परिवर्तन करके इसे इन प्रांतों की 
रीति और व्यवहार के अनुकूल बनाने में बड़ा काम किया है। पुस्तक अन्य भाषा 
से अनुवादित जान ही नहीं पड़ती। 17 मई, 1894 के भारतमित्र में इसकी अच्छी 
समालोचना हुई थी। 

धर्म्मालाप (पृष्ठ 10) यह स्वामी बुद्धानन्द के धर्मामृत पत्र में निकलता था । 
इसमें वेदान्ती, शैव, वैष्णव, दयानन्दी, ब्राह्म, थिआसोफिस्ट ईसाई आदि भिन्न भिन्न 
मतावलंबियों का संवाद सनातनधर्म के आगे कराया है। सबकी ही बातों को सुनकर 
सनातन धर्म कहता है- 

'भए सब मतवारे मतवारे। अपनो अपनो मत लै लै सब झगरत ज्यों भठियारे i 

अन्त में प्रेमी भक्तजी आते हैं और कहते हैं कि “हमको तो यह सब बखेड़ा 
सा ही प्रतीत हुआ। हमारी समझ में तो जाति-पाति पूछे नहि कोई। हरि को भजे 
सो हरि को होई।' सनातन धर्म भी इन्हीं की बात को पक्की मानता है। 

इस छोटी सी पुस्तक में बाबू राधाकृष्णदासजी ने अपने धर्म विश्‍वास का 
परिचय दिया है। इसमें बाबू हरिश्चन्द्र के पद अधिकता से उद्धुत हैं। यह पुस्तक 
संवत्‌ 1942 (सन्‌ 1884-1885) में लिखी गई। 
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स्वर्ग की सैर-(सार सुधानिधि से उद्धुत) यह भी एक छोटी सी पुस्तक है 
जिसमें स्वप्न द्वारा भिन्न भिन्न मतों के स्वर्ग की व्यवस्था दिखा उनकी खूब धूल 
उड़ाई गई है। 

सती प्रताप-इस नाटक का अधिकांश बाबू हरिश्चन्द्र का लिखा था बाबू 
राधाकृष्णदास ने कई वर्ष बाद इसे पूरा किया। इस नाटक के विषय में बाबू 
राधाकृष्णदास एक पत्र में लिखते हैं 'पहिले भाई साहब ने थोड़ा सा सती प्रताप 
लिखा था कि वह खो गया, जिसका उन्हें बड़ा ही खेद हुआ और उस समय उन्होंने 
अपना हृदूगत भाव मुझको समझा कर आज्ञा दिया (?) कि तू इस चाल पर फिर 
से इसको लिख। मैंने थोड़ा सा लिखा भी परन्तु वह खोई हुई प्रति मिल गई इस 
कारण उन्होंने फिर उसको लिखना आरम्भ किया। पाँचवाँ दृश्य आधा पूज्य भाई 
साहब ने लिखा था उसके आगे से इस बुद्धिविहीन ने इस अभिप्राय से कि प्रसंग 
पूरा हो जाय लिखा, और इसके लिखने में जो अनुचित साहस मैंने किया उसकी 
क्षमा प्रार्थना पहिले ही कर ली। मैंने इसी विचार से अपना नाम इस ग्रन्थ में प्रगट 
किया कि मैं जानता था कि पूज्य भारतेन्दु में और मुझमें कितना बड़ा भेद है अतएव 
मेरे दोष उनके लेख को न दूषित wir 

सती प्रताप के चार दृश्य बाबू हरिशचन्द्र के नाम से नवोदिता हरिश्चन्द्र 
चन्द्रिका में छपे थे जो पीछे 1885 में विक्टोरिया प्रेस से पुस्तकाकार निकले थे 
और अब भी ढूँढने से मिलते हैं। 

इसकी समालोचना करते हुए किसी ने लिखा था कि पाँचवें दृश्य में जो वनदेवी 
और वनदेवता द्वारा सावित्री और सत्यवान का प्रेम वर्णन कराया गया है उसके स्थान 
पर यदि विवाहोत्सव दिखाया गया होता तो अधिक उपयुक्त होता। पत्र द्वारा इसका 
जो उत्तर बाबू राधाकृष्णदास ने दिया था वह यह है- 

[ दृश्य में वेदोक्त मन्त्रं से सर्व जाति की दर्शक मंडली के सामने रंगभूमि 
में विवाहलीला अथवा बारात की धूमधाम दिखलाने के बदले वनदेवी और वनदेवता 
के मधुर भाषण में सावित्री सत्यवान का अलौकिक प्रेम दिखाना क्या बुराई करता 
है? क्या नाटकों के बीच बीच की क्रियाओं को छोड़ कर उनकी बात ही बात में 
प्रकाश कर देने का नियम नहीं है। 

नागरीदास का जीवन चरित्र-24 मार्च, 1894 को नागरीप्रचारिणी सभा के 
एक बड़े अधिवेशन में यह निबन्ध बाबू राधाकृष्णदास ने पढ़ा था जिसे लेकर 
खड्गविलास प्रेस ने छापा था। उसके अनन्तर ये बराबर अनुसंधान में लगे रहे और 
कृष्णगढ़ से नागरीदासजी के जीवन वृत्तान्त मँगा कर फिर से जीवन चरित्र लिखना 
आरम्भ किया । इसी बीच में पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या का एक लेख नागरीदास 
पर एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल No. 11897 में निकला । अतः इन्होंने प्रथम संस्करण 
में जो भूल रह गई थी उन्हे दूर करके उसे फिर से नागरीप्रचारिणी पत्रिका में छपाया। 
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हिन्दी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास-बाबू श्यामसुन्दरदास बी.ए 
और बाबू कार्तिक प्रसाद की सहायता से आषाढ़ शुक्ल 2 संवत्‌ 1951 वा सन्‌ 
1894 में लिखा गया और नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। 
कविवर बिहारीलाल-यह निबन्ध 17 जून, 1895 को नागरीप्रचारिणी सभा 
के एक अधिवेशन में पढ़ा गया। इसमें बाबू राधाकृष्णदास ने बिहारी को केशवदास 
का पुत्र सिद्ध करना चाहा है। 
डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपनी सतसई की भूमिका में इस विषय का उल्लेख इस 
प्रकार किया है- 
‘Traces of his birth in Bundelkhand appear in the poets’ language- 
See कविवर बिहारीलाल by Radhakrishna Das of Benaras. According to the 
writer of this scholarly little pamphlet the poet was a Brahman and was 
probably the son of the well known author on rhetoric Keshodas. But I 
am unable to assent to this theory of his parentage. If he had been the 
son of so famous a man, the fact would assuredly have been remembered 
by tradion but this is not the case. (Introduction P:4) 
राजस्थान केशरी वा महाराणा प्रताप सिंह-(ऐतिहासिक नाटक) (118 पृष्ठ) 
आरम्भ-अप्रैल 1895, समाप्त-दिसम्बर 1897 इस नाटक में उदयपुर के प्रसिद्ध 
महाराणा प्रताप सिंह की वीरता और धीरता तथा मोगल बादशाह अकबर की गम्भीर 
राजनीतिक चाल बड़े कौशल से दिखलाई गई है। इनकी रचना की प्रौढ़ता सबसे 
अधिक इसी में झलकती है। इस नाटक में बड़ा भारी गुण यह है कि इसमें हल्दीघाटी 
के युद्ध से सम्बन्ध रखने वाली छोटी से छोटी ऐतिहासिक घटना भी नहीं छूटने 
पाई है। नाटक एक सम्बद्ध कथा के रूप में नहीं होता, उसके आख्यान की कुछ 
घटनाओं को रंगभूमि से अलग करना पड़ता है। अतः ऐतिहासिक नाटक में सबसे 
अधिक निपुणता की बात यह है कि वह इतिहास की मर्मस्पर्शी घटनाओं को चाहे 
वे ge भी हों रंगभूमि के लिए चुन लें। बाबू राधाकृष्णदास ने यह निपुणता पूरी 
तरह से दिखाई है। चेतक घोड़े का मरना और सक्ता (शक्तिसिंह) का मिलना 
दिखाने के लिए एक गर्भाक ही रचा गया है। एक गर्भाक में महाराणा का जंगल 
में विपत्ति के दिन काटना, लड़की के हाथ से बिल्ली का रोटी छीन ले जाना ऐसे 
स्वाभाविक ढंग से प्रदर्शित किया गया है कि कठोर से कठोर हृदय पिघल सकता है। 
महाराणा प्रताप सिंह के शब्द प्रति शब्द से स्वाभाविक तेज टपकाया गया 
है। बीकानेर के पृथ्वीराज का पत्र पढ़कर प्रताप कहते हैं- 
जब लौं तन में प्रान न तब लौं मुख को मोड़ौं। 
जब लौं कर में शक्ति न तब लौं शस्त्रहिं छोड़ों॥ 
जब लौं frat सरस दीन बचन नाहिं wart 
जब लौं धड़ पर सीस झुकावन नाहिं बिचारों॥ 
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महाराणा और रानी को लड़ाई की बातचीत करते सुन राजकुमार अपनी माता 
से पूछता है-'माँ, दलवाल जवनों का सिकाल खेलने जायेंगे। माँ कहती है? हाँ 
बेटा! तुम भी जाना। बताओ तो हमारे लिए क्या लाओगे। राजकुमार-'भाई! अम 
तो छहजादा को मालैंगे उसके गले की हीले की कंथी ले आवेंगे छो तुमको em 

सारांश यह कि यह नाटक हिन्दी में अपने ढंग का एक है। भारतेन्दु के 
पीछे ऐसा नाटक और नहीं बना। हिन्दी साहित्य में बाबू राधाकृष्णदास का स्मरण 

यह सदा बनाए रहेगा। यह उनकी कीर्ति की सबसे गहरी गड़ी हुई पताका है। 

स्कूल और कॉलेज के छात्रों को यह नाटक वहुत प्रिय हुआ और इसके कई अभिनय 
कई स्थानों में हो चुके हैं। 

पुस्तक में थोड़ी सी त्रुटियाँ रह गई हैं जिन पर ध्यान बहुत शीघ्र जाता है। 
जैसे, मीनाबाजार और अकबर के महल आदि का दृश्य आगरे में न दिखा कर 
दिल्ली में दिखाया गया है। यह इतिहास प्रसिद्ध वात है कि अकबर आगरे में रहता था 
दिल्ली में नहीं। आगरे के किले के भीतर मीना बाजार आदि अब तक बने हैं। 

चतुर्थ अंक के द्वितीय गर्भाक में जहाँ हिन्दू और मुसलमान नागरिक से बातचीत 
कराई है वहाँ हिन्दू के मुँह से कहलाया है-'देखिए पंडितराज ने हमारे हजरत सलामत 
के बारे में क्या अच्छा कहा है-'दिल्लीशवरो वा जगदीश्वरो वा? | यह बात निर्विवाद 
है कि जगन्नाथ पंडितराज अकबर के बहुत पीछे शाहजहाँ के समय में हुए हैं। 
जगदीश्वर शब्द से भी शाहजहाँ की ध्वनि निकलती है। 

भूमिका में सलीम का मेवाड़ की चढ़ाई में जाना इतिहास विरुद्ध बतला कर 
भी नाटक में उसका लड़ाई पर जाना दिखाया गया है। 

अकबर अपने शाही कमरे में अकेले बैठा हिन्दुओं के प्रति अपनी छिपी चाल 
E सम्बन्ध में कुछ बुड़बुड़ा रहा है कि 'एकाएक राजा टोडरमल का प्रवेश” होता 
है और बादशाह घबड़ाता है कि उसकी बात कहीं टोडरमल ने सुन न ली हो। जहाँ 
तक मैं समझता हूँ बादशाहों के कमरे में बिना इत्तता कोई एकाएक इस तरह नहीं 
प्रवेश कर सकता। 

प्रथम अंक के तृतीय गर्भाक में राजमहिषी यह कहती हुई प्रवेश करती 
है-आर्यपुत्र की जय हो, क्या मैं सुन सकती हूँ आज आपकी चिन्ता का क्या 
कारण है' । रंगभूमि में पति को आर्यपुत्र कह कर सम्बोधन करना और उसकी जय 
मनाना संस्कृत नाटकों की चाल है। अतः हिन्दू समय के प्राचीन आख्यानों में 
ही उसका अनुकरण उचित और आवश्यक है। 

वाक्यों में असंबद्धत और शिथिलता भी कहीं कहीं है, जैसे-'और आपके 
पूर्वजों को इस राज्यासन पर किसने विठाया है? केवल अपने बाहुबल से अपने 
स्वाभाविक तेज, से अपनी हृदय की दृढता से” और भी-जो वे किसी लोभ में 
पड़ कर वा प्रान के डर से उनका सर्वनाश करते हैं तो न केवल अपनी कुल मर्यादा 
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का उल्लंघन करके संसार में अपयश के भागी होते हैं ata परमेश्वर के यहाँ भी 
उत्तर दाता होना पड़ता है।' 

जिस समय यह नाटक प्रकाशित हुआ है हिन्दी के सब सामयिक पत्र इसकी 
प्रशंसा से भरे निकले हैं। हिन्दी प्रदीप, विद्याविनोद समाचार (1 फरवरी 1 898), 
हिन्दोस्थान (1 फरवरी 1898), भारत भ्राता (4 फरवरी 1898), भारतजीवन (14 
फरवरी 1898), श्री वेंकटेश्वर समाचार (27 मई 1898), हिन्दी बंगवासी (30 मई 
1898), भारतमित्र (18 जून 1900), स्वदेश वस्तु प्रचारक, लाहौर (15 जुलाई 1898), 
सज्जन कीर्ति सुधाकर (28 नवम्बर 1898), राजपूत (15 मई 1900), राजपूताना 
मालवा गजट, (उर्दू) आदि पत्रों में विस्तृत समालोचनाएँ हुई हैं। मेरठ के उर्दू पत्र 
अनीस हिन्द (29 जून 1898) ने भी एक कॉलम में रिव्यू किया था। अंगरेजी 
पत्रों ने भी अच्छी समालोचना की थी। लखनऊ के Advocate (Feb. 22, 1898) 
ने लिखा ST— We have also received a copy of Maharana Pratap Singh a 
drama from the same author. Babu Radha Krishna Das isa standard author 
of Hindi and this book is one of his best productions. 

आर्यचरित्र- (पृष्ठ 52) श्री वीरेश्वर पाण्डेय की बंगला पुस्तक का अनुवाद। 
यह खड्गविलास प्रेस के लिए लिखी गई थी, और वहीं 1896 में छपी | इसमें वाल्मीकि, 
वेदव्यास, कालिदास, शाक्यसिंह, शंकराचार्य, चाणक्य और विजयसिंह के जीवनचरित्र हैं। 

दुर्गेशनन्दिनी-(पुष्ठ 174) यह बंगभाषा के विख्यात ग्रन्थकार बंकिम बाबू 
के प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है। यह अनुवाद भी खड्गविलास प्रेस के लिए 
किया गया और वहीं से प्रकाशित हुआ। 

mig हरिश्चन्द्र का जीवनचरित्र- (पृष्ठ 107) सन्‌ 1900 में भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र और उनके पिता बाबू गोपालचन्द्र के जीवनचरित इन्होंने सरस्वती में 
प्रकाशित कराए थे। उन्हीं को जनवरी 1904 में सन्निवेशित कर और बहुत सी 
बातें बढ़ा कर इन्होंने यह पुस्तक तैयार की। इसमें बाबू हरिश्चन्द्र के जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाली बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें केवल ये ही जानते थे। यदि 
ये उन बातों को न लिख जाते तो वे रह ही जातीं। पुस्तक ऐसे ढंग से लिखी 
गई है जिसमें संक्षेप में बहुत सी बातें आ जाये। 

46 पृष्ठ तक तो इसमें भारतेन्दु की वंश विरुदावली ही वर्णन की गई है 
जिसके स्थान पर यदि भारतेन्दु ही के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली बातें आई 
होतीं तो अच्छा होता। 

रहिमन विलास-रहीम के दोहों पर कुंडलिया। रहीम ने अपने दोहों में मनुष्य 
की सामाजिक स्थिति खूब दिखाई है। बाबू राधाकृष्णदास ने उनमें इन कुंडलियों 
Ei उनके भावों को और भी विस्तृत क्षत्र में झलका दिया है। एक उदाहरण 

— 


204 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्यावली-8 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अब रहीम घर घर fist मॉगि मधुकरी खाँहिं। 
यारो यारी छोड़ दो अब रहीम वे नाहिं॥ 
अब रहीम वे नाहिं रहे जिनको मुख जोवत। 
कौड़ी के भये तीन द्रव्य अपनो सव खोवत॥ 
रहिए इननो दूरि लेहिं नहिं मागि कछू अव। 
अव सब बातें गई रहीं तव रहीं दास जब॥ 
नया संग्रह-यह पुस्तक इन्होंने पंडित सुधाकर द्विवेदीजी के साझे में सरकारी 
जूनियर सर्विस के कोर्स के लिए लिखी थी। इसमें महाभारत का सभापर्व इनका 
लिखा हुआ है। 


सम्पादित ग्रन्थ | 


सूरसागर-यह सूरसागर भागवत के क्रम पर बारह स्कन्धों में है। भागवत की सब कथाएँ 
इसमें आ गई हैं। यद्यपि इसके टाइटिल पेज पर बाबू राधाकृष्णदास सम्पादित लिखा 
हुआ है और उनका लिखा सूरदास का जीवन वृत्तान्त भी इसके साथ लगा दिया गया 
है पर ग्रन्थ को पढ़ने से प्रकट होता है कि बाबू राधाकृष्णदास ने इस ग्रन्थ का एक 
प्रूफ भी नहीं देखा है, हस्तलिखित कापी वेंकटेश्वर प्रेस में भेज दी है वहाँ के पंडितों ने 
जैसा जी में आया है पाठ अंडबंड करके छाप कर इसे किनारे किया है । यह संस्करण और 
दूसरे संस्करणों से भी भ्रष्ट है। मुश्किल से कोई पद ऐसा मिलेगा जिसका पाठ ठीक 
ठीक हो और जिसे बिना थोड़ी अपनी बुद्धि खर्च किए कोई पढ़ तक सके । सूरसागर 
यों ही कठिन ग्रन्थ है, इस संस्करण ने उसे और भी लोहे का चना बना दिया है। 
सूरदासजी का एक पद है- 
अति मलीन वृषभानु कुमारी। 
हरि श्रमजल अन्तर तनु भीजे = लालच न धुआवति सारी। 
अधोमुख रहति उरध नहिं चितवति ज्यों गथ हारे थकित जुआरी। 
छूटे चिहुर .बदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी॥ 
यह पद इस संस्करण में इस प्रकार छपा है- 
अति मलीन वृषभानु कुमारी। 
हरिश्रम जल अन्तर तनु भीजे ता लालच मधु आवत सारी। 
अधोमुख रहति उरध नहिं चितवति ज्यों aem थकित यूय अरी। 
छूटे चिहुर बदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी॥ 
बाबू राधाकृष्णदास ने जब यह देखा कि यह संस्करण ऐसा भ्रष्ट छपा है 
तब उन्होंने बड़े परिश्रम से इसका बड़ा भारी शुद्धि पत्र क्या शुद्धि पुस्तक बनाकर 
भेजी पर प्रेस उसे चुपचाप हजम कर गया। 
भक्त नामावली-धुवदास कृत। गोस्वामी हितहरिवंश के शिष्य ध्रुवदास ने 
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114 दोहों में भिन्न भिन्न काल के भक्तों के नाम गिनाए हैं जो भक्त नामावली 
के नाम से प्रसिद्ध है। बाबू राधाकृष्णदास ने बड़े परिश्रम के साथ सब भक्तों का 
थोड़ा थोड़ा वृत्तान्त भी देकर इस पुस्तक को अच्छे ढंग से सम्पादित किया है। यह 
नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला की पहली पुस्तक है जो सन्‌ 1901 में पुस्तकाकार निकली। 

सुजानचरित्र-सूदन कवि कृत । इसमें भरतपुर के जाट राजा सुजान सिंह के 
युद्धों का वर्णन उसी के आश्रित कवि ने किया है। इसमें 'अस्त्र, शस्त्र, कपड़े, 
गहने, TUM, पशु, पक्षी, वाहन, मेवे, फल आदि यावत्‌ पदार्थों के इतने नाम गिनाए 
हैं कि जिनका कुछ दिनों पीछे लोग नाम तक न जानेंगे” | बाबू राधाकृष्णदास की 
इच्छा थी कि इस ग्रन्थ में आए पदार्थों और शब्दों का एक छोटा सा कोश सा 
बना कर प्रकाशित” कर दिया जाय। पर वे अपनी यह इच्छा पूरी न कर सके। 
इस ग्रन्थ की खोज बाबू राधाकृष्णदास ने मुसलमानी राज्य के अन्तिम समय के 
प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता इरविन साहब के लिए की थी। यह नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला 
को तीसरी पुस्तक है जो सन्‌ 1903 में पुस्तकाकार प्रकाशित हुई। 

रासपंचाध्यायी-नन्ददास कृत । यह नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला की छठी पुस्तक 
है जो सन्‌ 1903 में पुस्तकाकार प्रकाशित की गई। 

जंगनामा-कवि श्रीधर कृत | इसका सम्पादन इन्होंने पंडित किशोरीलाल गोस्वामी 
के साथ किया था। इसमें जहाँदार और फर्रखसियर के युद्ध का वर्णन है। यह 
नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला का आठवा ग्रन्थ है जो सन्‌ 1904 में पुस्तकाकार छापा गया। 

नहुषनाटक-यह बाबू हरिश्चन्द्र के पिता कवि गिरिधरदास का रचा हिन्दी 
का पहिला नियमबद्ध नाटक है जिसे कविवचनसुधा के पहिले वर्ष के एक अंक 
से निकाल कर इन्होंने नागरीप्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित कराया UT इस नाटक 
का एक ही अंक मिला है। 

रामचरितमानस-जो इंडियन प्रेस से निकला है उसके पाँच सम्पादकों में 
ये भी थे। उसमें गोस्वामी तुलसीदास का जीवनचरित इन्हीं का लिखा है। 
रामसहाय की सतसई 
छीतस्वामी की पदावली 

इन दोनों पुस्तकों को भी ये सम्पादित करने के लिए ठीक कर रहे थे, पर 
शायद पूरा नहीं कर सके। 


1885 के पीछे के लेख और कविताएँ 


1. सूरदास मदनमोहन-यह लेख इन्होंने 29 अगस्त, 1895 को समाप्त किया था। 
कहीं अलग प्रकाशित नहीं देखने में आया। 


1. 1885 के पहिले के लेखों और कविताओं का वर्णन पहले हो चुका है। 
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2. रोमन लिपि की अपूर्णता-यह लेख इन्होंने सितम्बर, 1895 में लिखा 
था जब रोमनलिपि के प्रचार की आशंका हुई थी, यह लेख प्रकाशित नहीं हुआ | 
3. जुबिली पर कविता-यह कविता प्रीतिकुसुमांजलि में समावेशित की गई 
थी जिसका पाठ 21 जून, 1897 को हुआ था। 
4. भारतवर्ष का इतिहास वा पुरातत्व-21 अगस्त, 1897 के 'विद्याविनोद' 
में प्रकाशित | | 
5. मैकडानलाष्टक-यह कविता इन्होंने दिसम्बर, 1897 में सर एंटोनी | 
मैकडानल को एक इवनिंग पार्टी में समर्पित करने के लिए लिखी | जब लाट साहब ने 
इसे पार्टी में लेना स्वीकार नहीं किया तब इन्होंने डाक द्वारा उनकी सेवा में भेज दी । 
6. हिन्दी होने से मुसलमानों को भी सुबीता होगा-यह लेख फरवरी, 1898 
में लिखा गया था और 'हिन्दोस्थान' पत्र में प्रकाशित हुआ था। 
7. ईश्वरचन्द्र विद्यासागर-मई 1898 में लिखा गया। 
8. वर्षा वा देशदशा-यह कविता इन्होंने अक्टूबर, 1898 में लिखी थी और 
भारतमित्र (9 अक्टूबर) में प्रकाशित कराई थी। कविता खड़ी बोली में है। इनकी 
- खड़ी बोली की यही एक कविता देखने में आई है जो नीचे दी जाती है। 


देश दशा 


फूले कास आस वर्षा की टूटी, पछवाँ वाय बही। 
स्वच्छ हुआ आकास चिलकती धूप चार दिस छाय रही॥ 
पहिली वर्षा पाय खेत में पौधे जो थे हरखाए। 
हाय धूप की तेजी से सो जाते हैं अब मुरझाये॥ 
कर कर आस किसानों ने जी जान + कर बोए थे। 
सह कर धूप जेठ की चिल्ला बीज पास के खोए an 
We आप दुःख पेट wad जिमींदार का पोत Ud 
तिस पर मारी जाय फसिल तो कहो क्यों न बे Ate Wl 
सम्बत तिरपन के अकाल में टूट चुकी थी प्रजा सभी। 
परै जो छप्पन में भी टोटा पनपेंगे फिर नहीं कभी॥ 
सम्वत छप्पन के फल सुन सुन उड़े होश थे पहिले से। 
राजा प्रजा सशंकित थे औ सब के जी थे दहले से॥ 
जो वह बात हुई सच्ची तो रहा ठिकाना नहीं कहीं। 
तो ma यह आरत भारत होगा कुछ सन्देह नहीं॥ 
पाञ्चाल, मद्रास, बम्बई, राजस्थान आदि की ओर। 
तरस रहे, असादृही से, पर बूँद पड़ी नहिं कोई ठोरी 
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कौन नाज की कहै ठिकाना कौन घास औ चारे का। 
जल का टोटा, प्रान बचे क्यों जल बिन हाय विचारे का॥ 
दीनबन्धु करि नेह मेह आनन्द से जो तुम बरसाते। 
हम भी जीते सुख से खाते उनको भी कुछ पहुँचाते॥ 
सहते सहते दुःख जरजरित होय रहे हैं हम सव हाय। 
जीवनधन! जीवन बिनु मारो तो जीवन क्यों रहें बचाय॥ 
निःसन्देह भूल कर तुम को नित नित पाप कमाते हैं। 
धरती माता को कुपूत हम बोझ से सदा दवाते i 
पर हो खेल कूद में मायल बालक जो अघ करते हैं। 
तुम्हीं कहो माँ बाप कभी भी सूली पर ले धरते Eu 
जगतपिता, जगजीवन, जगनायक, जगस्वामी होकर भी। 
जगजीवन अपराध देख जीवन न देव, है उचित कभी॥ 
त्राहि! दयानिधि करुणासागर त्राहि दीन के हितकारी। 
बहुत भई अब द्रवौ नाथ! नवनीत प्रिया गिरिवरधारी॥ 
सुनत बचन आरत दुखियन के दयासिन्धु रुक सके नहीं। 
होय दयार्द्र तुरंत दिया है सब अपराध वहाय यहीं॥ 
लगी झकोरन पुरैया बादल भी कुछ कुछ दिखलाए। 
गई आस कुछ बंधी फेर कर मुरझाए चित हरखाए॥ 
लगी टकटकी बादल के दिस, वह आये घन वह आये। 
वह बिजली चमकी घन गरजे, वह देखो बादल छाये॥ 
हाय! हाय! यह बादल तो उड़ करके निकल गए उस ओर। 
आँखें पथरा गई न बरसे क्यों तुम ऐसे भए कठोर॥ 
मरे तो आपी हैं हम सब क्यों मार रहे हौ तरसा कर। 
अब तो दया करो दुख नासो, सरसाओ कुछ बरसा कर॥ 
बोल उठा एक, मीठी सोंधी लपक इधर से आती है। 
इटला इठला हवा और कुछ ठंडी खबर सुनाती है॥ 
झींसी भी कुछ पड़ी न घबड़ाओ पानी भी आता है। 
आनन्द घन कर कृपा तुम्हारे सब दुःख दूर बहाता है॥ 
जाते, आते, तरसा सरसा, कर निरास, दे आस कभी। 
हैसा, रुला, गाली खा, विनती करा, हरा दुख अन्त सभी॥ 
वह बरसे, सरसे, तरसे जिय सरसे सुख पर से सबही। 
झर से निकल सके नहिं घर से, हर से नर नारी सबहीं॥ 
सूखत धान परा पानी सब धरा हरष के फूल उठी । 
दीन किसान प्रसन्न अन्न अब पावेंगे दो चार मुठी॥ 
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धन! धन! दीनदयाल तुम्हारी दया का पारावार नहीं । 
कर दिया लहर वहर छिन भर में रहा न दुख का नाम कहीं॥ 
ठहर गई बाजार, दहल गए निटुर सभी गल्ले वाले । 
रह गये लोग लोभ सव वह गए, भए अकाल के मुँह काले॥ 
पर जब दशा और प्रान्तन की याद करे जी कॉप vig 
दीनानाथ! दीन जन पर क्‍यों रह रह कर तू हाय रुठे॥ 
प्रभो दीन भारतवासी हम, qu विनु नहिं अवलम्ब कहीं । 
तुम जो दया दीठ नहिं देखो, मरें सभी सन्देह नहीं॥ 
नाम दया चित धरो, हुई अब बहुत, हरो दुख के रासी । 
कृपा वारि सींचो भारत भुव, सुख पावे भारतवासी॥ 

9. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र-इसे बाबू राधाकृष्णदास ने 'खड्गविलास प्रेस वालों 
की ढील से उकता कर” जनवरी 1899 में लिखा था। पर इसके छपने की नौबत 
जनवरी 1900 में आई जबकि सरस्वती मासिक पत्रिका की पहली संख्या निकली। 
सरस्वती का यह पहिला लेख है। 

10. सेंवलिन-शेक्सपियर के नाटक की आख्यायिका । यद्यपि यह लेख अक्टूबर 
1898 में लिखा गया था पर प्रकाशित हुआ जनवरी 1900 की सरस्वती में । शेक्सपियर 
के नाटकों की जो कई आख्यायिकाएँ बाबू राधाकृष्णदास ने लिखी हैं वे यथार्थ में 
बाबू हाराणचन्द्र रक्षित की बंगला पुस्तक से अनुवादित हैं लैंब की अंगरेजी पुस्तक 
से नहीं। 

11. एथेसवासी टाइमन-यह भी शेक्सपियर के नाटक की आख्यायिका है 
जो अक्टोबर 1898 में लिखी गई और फरवरी 1900 की सरस्वती में प्रकाशित हुई । 

12. पेरिक्लिस-शेक्सपियर के नाटक की आख्याविका। मार्च 1900 की 
सरस्वती में प्रकाशित। 

E 3. छप्पन की विदाई, नए वर्ष की बधाई-(कविता) मार्च 1900 की सरस्वती 
में प्रकाशित | 

14. लार्ड कर्जन-मार्च 1900 की सरस्वती में प्रकाशित। 

15. राम जानकी-(कविता) जुलाई 1900 की सरस्वती में प्रकाशित। 

16. कौतुकमय मिलन-शेक्सपियर के नाटक की आख्याविका। सितम्बर 
और अक्टोबर 1900 की सरस्वती में प्रकाशित । 

17. पृथ्वीराज प्रयाण-(कविता) ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली के अन्तिम 
हिन्दू सम्राट्‌ महाराज पृथ्वीराज को बन्दी बना कर सुलतान शहाबुद्दीन गोरी अपनी 
राजधानी में ले गया था। 

उसी प्रयाण के समय का दृश्य इस कविता में बड़े ही हयदद्रावक भावों के 
साथ दिखाया गया है । महाराज पृथ्वीराज अपनी जन्म-भूमि को सम्बोधन कर कहते हैं- 
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जननी हमें सीख अब A I 

परम कुपूत पूत तेरो यह ताहि विदा अव कीजै। 
पूत कपूत होत wed पै होति कुमाता नाहीं। 
वरु कपूत पै अधिक मातु, रुचि होतै रही सदा ही। 
रक्त प्रवाह बहाइ, जीति बहु देस छत्र सिर ond 
राज बढ़ावन लोभ मातु हम देश वन्धु बहु uii 
सोइ सव पाप आइ सिर नाच्यो छलियन के छल हास्यो । 
हाय मातु! तोहि दै मलेच्छ कर चहत विदेस Rema 

फिर अपने देश भाइयों की ओर फिर कर और आँखों में आँसू भर कर कहते हैं- 

भैया! मेया दै मलेच्छ कर हम तौ जात विदेसा। 
तुम रच्छा करिहों Fe लों वस होय न याहि कलेसा॥ 
जद्यपि पराधीन भए, पे जो आत्मपनो न विसरिहों। 
धर्म, ऐक्य, विद्या अनुसरिहौं तौ अरि सीस विहरिहों॥ 
जनि भूलौ निज पुरुषन के गौरव की भ्रात कहानी । 
सिमिटि, शत्रु बल मेटि उवारौ भारत भुव सुखखानी॥ 
इतने में- 
सुनत वचन ये म्लेच्छ सैन चहुँ दिसि सों गरजन लागी। 
Ju बाधि भारतगौरव को भारत सों लै भागी॥ 
चिर स्वतन्त्रता, चिर गौरव सब इमि छिन माहिं बिलाई à 
बँधि चिर दिन दासत्व-श्रुंखला, भारत भुव विलखाई॥ 

यह कविता लिखी तो गई थी नवम्बर 1900 में, पर छपी फरवरी 1901 
की सरस्वती में । जिसे थोड़ी भी ममता अपने देश और जाति पर होगी इन मर्मस्पर्शी 
वाक्यों को पढ़कर उसके चित्त की दशा थोड़ी देर के लिए और ही हो जायगी। 

18. विजयिनी विलाप- (कविता) यह लम्बी कविता इन्होंने महारानी विक्टोरिया 
की मृत्यु पर जनवरी 1901 में लिखी थी जो मार्च 1901 की सरस्वती में प्रकाशित हुई। 

19. विक्टोरिया-शोक-प्रकाश-यह छोटा सा लेख भी इन्होंने महारानी की 
मृत्यु पर जनवरी 1901 में लिखा था, जो नागरीप्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 
इसमें महारानी विक्टोरिया का संक्षिप्त जीवन वृत्तान्त है। 

20. भाषा कविता की भाषा-यह लेख 4 नवम्बर, 1901 की नागरीप्रचारिणी 
सभा के एक अधिवेशन में पढ़ा गया था और नागरीप्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ था। 

21. बाबू गोपालचन्द का जीवनचरित-मई जून 1902 की सरस्वती में 
प्रकाशित । 

22. प्रताप विसर्जन-(कविता) अप्रैल 1902 की सरस्वती में प्रकाशित । इसमें 
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बाबू राधाकृष्णदास ने नन्ददास के भ्रमरगीत की चाल पर महाराणा प्रताप सिंह के 
पुत्र अमर सिंह की काँटे में उलझने वाली घटना का वर्णन किया EQ महाराणा ने 
अपने पुत्र की अधीरता देख मेवाड़ राज्य का भविष्य जिस उदासी के साथ कहा है 
उसके लिए कवि ने कैसा उपयुक्त स्थान और उदासी लाने वाली ऋत चुनी है, देखिए- 
मंद पवन सीरी वहै होन लगे पतझार। 
पर्णकुटी नरसिंह लसत इक AE कोउ अवतार॥ 
23. श्रीराम प्रत्यागमन-(कविता) सरस्वती में प्रकाशित । 
24. विनय सुनीति, जानकी जयमाल-मई, जुलाई 1902 की सरस्वती में 
प्रकाशित । 


अपूर्ण और अप्रकाशित पुस्तकें 


एक छोटा सा रूपक-(नाम नहीं दिया है) यह इनकी बहुत लड़कपन की रचना 
है। 5 दृश्य तक लिख कर इन्होंने इसे छोड़ा है। दूसरे दृश्य में दो स्कूली युवकों 
का संवाद है, तीसरे में रामकृष्णदास नामक उनमें से एक युवक का कम्पनी वाग 
में बैठ किसी युवती के लिए हाय हाय, चौथे में रामकृष्णदास के मनोरंजन के लिए 
गप्पीलाल की बकवाद और Wu में युवा मनोरंजक समाज की कार्रवाई È । प्रस्तावना 
में इसको इन्होंने अपना दूसरा नाटक लिखा है। सम्भव है कि इसे इन्होंने दुःखिनी 
बाला के वाद ही आरम्भ किया हो और किसी कारण से छोड़ दिया हो। 

एक इतिहास-इस इतिहास के केवल 12 पृष्ठ अर्थात्‌ पृ. 58 से 69 तक मिले 
हैं जिनमें औरंगजेव के राजत्वकाल से लेकर अंगरेजों के जमाने तक का बंगाल का 
इतिहास है। आदि और अन्त के पन्ने नहीं मिले। 

E लड़कों को वर्णो और वाक्यों का बोध कराने के लिए जनवरी 
1895 में बनाई गई थी। 

खिलवाइ-यह पुस्तक भी बच्चों के लिए इन्होंने नागरीप्रचारिणी तभा के निमित्त 
लिखी थी पर स्वीकृत नहीं हुई। 

मीरा नाटक-इस नाटक में ये प्रसिद्ध मीराबाई का वृत्तान्त बड़े परिश्रम के 
साथ अगस्त 1895 से लिख रहे थे। 13 दृश्य तक लिख चुके थे, पुस्तक समाप्त 
ही होने पर थी क्योंकि इसे शीघ्र छापने की सूचना इन्होंने महाराणा प्रताप सिंह 
की भूमिका में बड़े उत्साह के साथ दी थी। पर ईश्वर को हिन्दी साहित्य में इस 
एक पुस्तक का बढ़ाना अभीष्ट न था इससे यह प्रयाग में बक्स के साथ चोरी 
हो गई। इस पुस्तक को इन्होंने महाराणा प्रताप सिंह के साथ ही आरम्भ किया 
था इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि इसकी रचना भी कैसी प्रौढ़ रही होगी। 

सुदामा के तन्दुल-सुदामा का चरित्र उपन्यास के रूप में लिख रहे थे। इसको 
प्रति देखने में नहीं आई। 
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दारोगा दफ्तर-प्रियालाल मुकर्जी की इस बंगला जासूसी उपन्यास माला का 
अनुवाद भी खड्गविलास प्रेस के लिए ये 1895 से कर रहे थे। 'चोर के घर éd 
इस उपन्यास के कई परिच्छेद ये लिख कर छोड़ गए हैं। 'आसमानी लाश” नाम 
की कहानी में भी कुछ हाथ लगा है। 
आनंदमठ-बंकिम बाबू के इस प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद श्री खड्गविलास 
प्रेस के लिए इन्होंने जुलाई 1901 से आरम्भ किया था। द्वादश परिच्छेद तक ये 
अनुवाद कर चुके हैं। 
अनुवाद बंहुत सुन्दर हुआ है । “बन्दे मातरम्‌? गीत का अनुवाद इन्होंने इस 
प्रकार किया है- 
बन्दे श्रीमातु चरन 
मलयज सब ताप हरन 
शस्य पूर्ण श्याम वदन 
सुजल, सुफल माता। 
सुमधुरभाषिनि सहास 
रज॑नि-ज्योत्स्नाप्रकाश 
WRIT नव कुसुम रास 
सुखद वरद माता। 
सात कोटि कंठ गान 
तासु द्विगुन कर कृपान 
कौन कहत तोहि अबल 
रिपुदल हर माता। 
तुमहीं विद्या सुधर्म 
तुमहिं हृदय तुमहिं मर्म 
मधि शरीर तुमहिं प्रान 
बहु बल धर माता। 
तुमहिं बाहु शक्ति रूप 
मध्य हृदय भक्ति रूप 
राजत प्रतिमा अनूप 
मन्दिर प्रति माता। 
राइ हाउस प्लाट-नामक रेनल्ड के अंगरेजी उपन्यास का अनुवाद भी तीन 
परिच्छेद तक करके इन्होंने छोड़ दिया है। 
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श्री श्यामसुन्दरदास की साहित्यिक पहेली 


शब्दसागर की प्रस्तावना का रहस्य 


[अभ्युदय के पिछले एक अंक में श्री रामचन्द्र शुक्ल और श्री श्यामसुन्दरदास के | 
दो लेखों में अक्षरशः समानता दिखलाते ZU, हमने यह सवाल उठाया था कि 'इन | 
दोनों महारथियों के दो लेखों में इतनी समानता कहाँ से और कैसे आई? हमने 
यह भी लिखा था कि हमारी यह निश्चित धारणा है कि श्यामसुन्दरदास अपनी 
किताबों के खुद लेखक हैं। ऐसी दशा में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिलता 
कि सन्‌ 1928 में श्री रामचन्द्रजी ने कैसे अपनी प्रस्तावना लिखने में श्री 
श्यामसुन्दरदास के सन्‌ 1924 में प्रकाशित गोस्वामी तुलसीदास पर निवन्ध से इतना 
बड़ा अंश अक्षरशः नकल कर दिया। यह निबन्ध तो सन्‌ 1924 में प्रकाशित हुआ 
था। तो फिर क्‍या यह बात. हो सकती है कि यद्यपि यह प्रकाशित सन्‌ 1924 
में हुआ था परन्तु लिखा वह बहुत पहले गया था और श्री रामचन्द्र शुक्ल ने उसकी 
पांडुलिपि न सिर्फ पढ़ी बल्कि उसे अक्षरशः अपनी प्रस्तावना में नकल भी कर डाला। 
इस सम्बन्ध में हमारे एक विशेष संवाददाता ने श्री रामचन्द्र शुक्ल से भेंट की, 
जिसका विवरण हम नीचे छाप रहे हैं। इंटरव्यू को छापने के पहले शुक्लजी के 
पास हमने इस इंटरव्यू की एक नकल भेजी थी ताकि यदि उसमें कोई गलत बात 
कही गई हो तो वह उसे सुधार दें। पर शुक्लजी ने हमारे पास उसका कोई प्रतिवाद । 
न भेजा। ऐसी दशा में, जब तक श्री श्यामसुन्दरदास इस मामले में सही-सही बातों | 
को प्रकट करने के लिए मैदान में न wai, हमें विवश होकर यही मानना पड़ेगा | 
कि चोरी बाबू साहब ने की है।-सं.] | 
जिस समय मैं शुक्लजी के यहाँ पहुँचा वह अन्दर थे। किन्तु यह जानकर | 

कि कोई मिलने आया है, आप तुरन्त बाहर आ गए। शुक्लजी को इधर कुछ दिनों | 
. से दमे की शिकायत है, और आज तो थोड़ा ज्वर भी था। मुझे दुःख हुआ कि | 
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ऐसे कुअवसर पर मैं पहुंचा । किन्तु जब आ ही गया था और spent भी निकल 
ही आए थे, तब मैंने यह उचित ही समझा कि उनसे प्रश्‍न कर ही लूँ। पहले मैंने 
उनसे यह स्पष्ट कह दिया कि मैं अभ्युदय की ओर से उनसे भेंट करने आया 
हूँ। (क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जिनको लोग निजी तौर पर कह देते 
हैं, पर जिन्हें खुलेआम नहीं कह सकते और मैं निजी तौर पर मुलाकात करके फिर 
उसे पत्र में छपवाने की जघन्य नीचता कर ही नहीं सकता |) 

शुक्लजी ने पूछा - “क्या आज्ञा!” 

मैंने कहा - “दो-तीन प्रश्न हैं।” 

उन्होंने कहा - “कहिए!” 

“रायबहादुर श्री श्यामसुन्दरदास ने "भाषाविज्ञान? की भूमिका में यह लिखा 
है कि उनकी उस पुस्तक का अन्तिम परिच्छेद परिवर्द्धित और परिशोधित होकर 
हिन्दी शब्दसागर' की प्रस्तावना के रूप में छपा है। किन्तु प्रस्तावना पर आपका 
नाम है। ऐसा क्‍यों?” 

“बात यों है कि प्रस्तावना का इतिहास वाला अंश मेरा लिखा हुआ था, शुक्लजी 
बोले। बाबू साहेब की यह इच्छा थी कि वह प्रस्तावना पुस्तक रूप में छपे और 
उस पर हम दोनों का नाम रहे। मुझे यह स्वीकार न था। इसलिए मैंने अपने लिखे 
अंश पर हस्ताक्षर कर दिया। बाबू साहेब ने ऐसा क्यों नहीं किया, यह तो वही 
जान सकते हैं ॥? 

“बाबू श्यामसुन्दरदास ने जो कुछ तुलसीदास पर लिखा है, उसमें ऐसे बहुत 
से अंश हैं जिन्हें हम आपके लेख में शब्दशः पढ़ चुके हैं। इसका क्या आप कोई 
कारण बता सकते हैं?” मैंने पूछा- 

मैने बाबू साहेब की वह पुस्तक आज तक नहीं पढ़ी।” शुक्लजी ने उत्तर 
दिया। “में बिलकुल नहीं जानता कि उन्होंने क्या लिखा Bg" 

“क्या आप भाषा विज्ञान के लेखक हैं? 

“कौन कहता है।” 

“लोगों की यही धारणा है।” 

शुक्लजी हँसकर चुप हो Wi दमे के रोग को वह दबाना चाहते थे। मैंने 
भी देखा कि अब उन्हें कष्ट हो रहा है। इसलिए इस प्रश्‍न का उत्तर लिए बिना 
ही मैं चला आया। ऊपर की बातचीत के समय एक सज्जन और भी उपस्थित 
थे। यद्यपि मैंने उस समय नोट नहीं लिए फिर भी पूरी बातचीत जहाँ तक सम्भव 
है, ज्यो-की-त्यों लिख रहा हूँ। शुक्लजी ने अपनी कैफियत दे दी है। क्या हम 
आशा करें कि सभा के सर्वस्व, रायबहादुर श्री शयामसुन्दरदास भी मौन भंग करेंगे। 
अभ्युदय -¬आपका संवाददाता 
11 जून 1934 
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आचार्य शुक्ल के पत्र श्री केदारनाथ पाठक के नाम 


(1) 
रमईपट्टी-मिरजापुर 
ता. 13-10-1905 


प्रियवर 

कृपाकार्ड मिला । मेरे ऊपर जो यहाँ आक्रमण हो रहे हैं उसका हाल तो आपने 
बाबू भगवानदास' से जान ही लिया होगा। इस समय मेरे ऊपर केस लाने की 
तैयारियाँ हो रही हैं। बाबू काशीप्रसाद कहते हैं कि वह चिट्ठी जो 'बंगवासी' में 
देतीप्रसाद के नाम से छपी है उनकी लिखी नहीं है। इसका, वे कहते हैं कि उनके 
पास प्रमाण है। केस लाने में अभी दो-तीन दिन की देर है। इस बीच में मुझे 
एक दो काम करना है। 

प्रथम तो मुझे सिद्ध करना है कि वह चिट्ठी काशीप्रसाद की ही लिखी है। 
यह बात सिद्ध हो जाने पर सब बखेड़ा मिट जाएगा और काशीप्रसाद मुआफी माँगेंगे 
परन्तु यदि सिद्ध न हो सका तो वे कहते हैं कि मुझे मुआफी माँगना होगा। 

बाबू काशीप्रसाद यह भी कहते हैं कि वे इस बात को प्रमाणित कर देंगे 
कि वह “मोहिनी”? वाली चिट्ठी मैंने लिखी है, पर में नहीं जानता कैसे। आगे जो 
कुछ होगा बराबर लिखता TT | इधर पत्र न देने का कारण यह था कि मैं चाहता 
था कि यह सब झगड़ा निपट जाए तब मैं आपके पास लिखूँ। वहाँ का हाल लिखिए। 


आपका 
रामचन्द्र शुक्ल 


Tn 
1. रमईपट्ट, मिर्जापुर निवासी, शुक्ल जी के बचपन के साथी। 
2. कलकत्ता से निकलने वाली पत्रिका । 
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(2) 
मिरजापुर 
25-11-05 
प्रिय पाठकजी 
कृपा कार्ड पाया । आपकी आशा के लिये धन्यवाद । प्रियवर, आजकल मेरे 
ऊपर ईश्वर की अथवा शनैश्चर की बुरी दृष्टि है। एक के उपरान्त दूसरी, दूसरी 
के उपरान्त तीसरी विपत्ति में आ फॅसता हूँ। सुनिए, मैं काशी आने की पूरी तैयारी. 
कर चुका था परन्तु बीच में मेरे घर ही में एक विलक्षण षडचक्र रचा गया । हरिश्चन्द्र 
का गौना छः या सात दिन में आने वाला है। मेरे पिताजी इधर कई दिनों से दौरे 
पर हैं। इसी बीच में मेरी विमाताजी को भी भयंकर मूर्ति धारण करने को सूझी। 
400) का जेवर गायब करके कह दिया कि मेरे पास ही से घर में से चोरी हो 
गया। वे जेवर प्रायः वही थे जो हरिशचन्द्र के विवाह में मिले थे। आप जानते होंगे 
कि ऐसी कार्रवाइयाँ दो बार वह और भी कर चुकी हैं। मेरे पिताजी को खबर दी 
जा चुकी है, आज वह आने वाले हैं। जब तक वे न आ जायें मेरा यहाँ से टलना 
उचित नहीं। बाबू श्यामसुन्दरदास को भी मैंने टेलीग्राम दे दिया है। 
आपने लिखा है कि “मारे लज्जा के माथा ऊँचा नहीं होता । प्रियवर, थोड़े 
दिन माथा नीचा ही किए रहिए, यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो वह ऊँचा हो ही 
जायगा। (मेरी कायरता का क्या परिणाम आपको उठाना पड़ा स्पष्ट लिखिए, मुझे 
बड़ा दुःख है) आपने लिखा है कि बाबू श्यामसुन्दरदास को बुरा होना पड़ा। यह 
बात मेरी समझ में नहीं आती। किससे बुरा होना पड़ा? क्या सारे संसार से? क्या 
संसार ही मेरे विरुद्ध है। महावीरप्रसाद द्विवेदी से वे बुरे हुए तो कोई नई बात 
नहीं हुई । रहे कोटाधीश' वे द्विवेदी के उपासक ही set उनसे बुरा होने में बाबू 
श्यामसुन्दरदास ऐसे धीर मनुष्य को दुःख मानना न चाहिए। हाँ, उनके अनुरोध 
पालन में मैंने विलम्ब किया इसका अवश्य उन्हें दुःख होगा। इस विषय में मैं और 
आपसे क्या कहूँ, मैं काशी आने के लिए तैयार बैठा हूँ। केवल पिताजी की प्रतीक्षा 
कर रहा हूँ। आज वे आने वाले हैं। आप कहते हैं कि तुमने अपने आगे आने 
वालों के मार्ग में कंटक बिछा दिया। प्रियवर, मुझे स्वप्न में भी यह विश्वास नहीं 
हो सकता कि आप ऐसे सुहृद्‌ और स्नेही मित्र मेरे निकट आने में उन क॑टकों 
की परवाह करेंगे। वे उन Heat का मर्दन करेंगे, उन्हें पददलित करेंगे। आपको 
मेरे ऊपर रुष्ट न होना चाहिए, दया करनी चाहिए। मेरी दशा की ओर ध्यान देना 
चाहिए। चारों ओर बवंडर चल रहा है, हृदय डॉँवाडोल है। 
आपका 


किकर्त्तव्यविमूढ़ रामचन्द्र शुक्ल 
1. श्री काशीप्रसाद जायसवाल | 
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(3) 
रमईपट्टी, मिरजापुर 
22 अगस्त, 06 
प्रिय पाठकजी 

प्रणाम 

कृपाकार्ड मिला । चित्त प्रसन्न हुआ। मैं इधर कई आपत्तियों से बराबर घिरा 
रहा । मेरे घर में कालरा हो गया था। मैं स्वयं बरावर बीमार रहा। अच्छे होने की 
कम आशा थी । एक लड़का भी दो महीने का होकर मर गया। सारांश यह कि 
जो जो उपद्रव चाहिए सब इसी डेढ़ महीने के बीच हो गए। खैर अब से भी ईश्वर 
अनुग्रह HU आप पत्र का उत्तर न पाने से अवश्य रुष्ट हुए होंगे। पर अब आपको 
दया करनी चाहिए। मेरे ऊपर वैसी ही कृपा बनाए रहिए, यही प्रार्थना है। आपका 
यहाँ से चला जाना मुझे बहुत ASL रहा है। 

कोटाधीश विलायत में बैरिस्टरी भी पढ़ेंगे और व्यापार भी सँभालेंगे। बेंकटेश्वर 
समाचार में 'हिन्दी लेखक का विलायत UT" देखा। यह गमन समय में आप 
लिखवाते गए हैं। 

“पिंकाट' की जीवनी यदि “बंगवासी” में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 
विलायत से चिट्टी का जवाब जो आपके पास आया है, कृपा करके उसकी नकल 
मेरे पास भेज दीजिए। आपके यहाँ न रहने से मेरा कुछ भी हाथ पैर नहीं चलता 
है। किन्तु मुझे दृढ़ आशा है कि आप मुझे वहाँ से भी उकसाते रहेंगे। 

यदि आप जीवनी वहाँ से भेज दें तो मैं हाथ लगा दूँ। देखिएगा, कृपा बनाए 
रहिएगा। पत्र बराबर देते रहिए। अब मैं भी स्वस्थ हो गया हूँ, मुझसे भी त्रुटि न 
होगी | आप अपने आने के विषय में अवश्य लिखिए। आपको ऐसी प्रतिज्ञा न करनी 
चाहिए। न मिरजापुर में इच्छा हो तो काशी ही में आकर रहिए। इस प्रकार अपने 
प्रति और मित्र वर्ग का परित्याग कर देना ठीक नहीं। आशा है आप उचित उत्तर 


देंगे। 
आपकी वही 
रामचन्द्र शुक्ल 
(4) 4 
बस्ती 
25-5-08 
प्रियवर 


प्रणाम 
मुझे यहाँ आए आज पाँच दिन हुए। एक कार्ड मैं आपकी सेवा में यहाँ 
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से भेज चुका हूँ। उससे सब समाचार विदित हुए होंगे । आपका स्वास्थ्य अब कैसा 
है? मेरी तबीयत तो यहाँ आने से ठीक हो गई है । बाबू रा£ की जीवनी मैं 
यहीं से समाप्त करके बहुत शीघ्र भेजूँगा । सब लिख गई है केवल पत्र आदि स्थान-स्थान 
पर सन्निविष्ट करना है। आपको मैं थोड़ा कष्ट देता हँ, नीचे लिखी पुस्तकें मेरे 
पास यहाँ पर नहीं है। में मिरजापुर छोड़ आया- 
(1) श्री गंगाप्रसाद गुप्त लिखित बाबू राधाकृष्णदास का जीवन चरित्र। 
(2) सभा के गृह प्रवेशोत्सव के समय की कविता और विवरण | 
कृपा करके ये दोनों चीजें शीघ्र भेज दीजिएयेगा। रिपोर्ट आदि भी जो मैने 
माँगा था यदि भेज दीजिए तो अच्छा है । विशेषकर वे जिनमें उनका कुछ उल्लेख हो। 
बाबू श्यामसुन्दरदास के विषय में भी लिखिएगा। कोश विभाग का कार्य 
किस प्रकार चल रहा है? बाबू श्यामसुन्दरदास बाहर गए? और जो नए समाचार 
हों लिखिए, पत्र बराबर भेजते रहिएगा। 
गाँव-अगोना 
डाक-कलवारी आपका 
जिला-बस्ती रामचन्द्र शुक्ल 
शीघ्रता के विचार से मै एक टिकट रख देता हूँ पता मेरा हिन्दी में ही लिखिएगा। 
पत्र इस पते से भेजिएगा- 
रामचन्द्र शुक्ल 
गाँव-अगौना पो. आ.-कलवारी जिला-बस्ती 
(5) 
रमईपट्टी, मिरजापुर 
2-8-08 
प्रियवर 
हरिश्चन्द्र कल बनारस से आए और कहा कि पाठकजी कहते हैं कि अब 
आते क्यों नहीं, देर हो रही है। इसका क्या अभिप्राय है मेरी समझ में नहीं आया; 
क्योंकि मुझे अबतक बाबू शयामसुन्दरदास का कोई पत्र नहीं मिला और न आप 
ही ने कुछ लिखा। साफ-साफ लिखिए कि क्या बात है। यदि बाबू श्यामसुन्दरदास 
ने कोई पत्र बुलाने के लिये भेजा हो और वह मुझे न मिला हो तो कृपाकरके एक 
पत्र या वा तुरन्त भेजिए। हरिश्चन्द्र की बात मेरी समझ में न आई। 
मैं आते समय आपके घर पर गया था, बाबू वृजचन्द्रः जी के यहाँ भी गया 
था, पर आपका पता न लगा। बाबू शयामसुन्दरदास के यहाँ मुझे देर हो गई थी 


1. आ. शुक्त के अनुज। 
2. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के भतीजे। 
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इसी से लाइब्रेरी में नहीं गया । आते समय मैं आपसे नहीं मिला, इसका मुझे भी 
खेद है। पर इसमें मेरा दोष न जानकर क्षमा कीजिएगा। 

आपका 

रामचन्द्र शुक्ल 


(6) 
मिरजापुर, शनिवार 
प्रियमित्र 
पत्र भेजने में देर हुई, क्षमा कीजिएगा। मैं आपके घर पर गया था वहाँ सब 
कुशल हैं। 


मेम्बर होने के लिए पत्र मैं आप ही के पास भेज देता हूँ। आप उस पर 
दो आदमियों के हस्ताक्षर बनवा कर सभा में दे दीजियेगा। 9) वार्षिक चन्दा मैं 
mi वर्तमान वर्ष का आधा चन्दा 1॥) मैं सेक्रेटरी के नाम भेजता हूँ। 

मेरे लेख पर क्या विचार हुआ यह भी लिखिएगा। आप मिरजापुर कव तक 
आवेंगे? मेरे ऊपर कृपा बनाए रहिएगा। 


भवदीय 
रामचन्द्र शुक्ल 


(7) 
प्रिय पाठकजी 
आप काशी जाते समय मुझसे नहीं मिले। कहिए, सभा के उत्सव का क्या 
रंग-ढंग है। यदि में आना चाहूँ तो क्या आप मेरे लिए एक कार्ड का प्रबन्ध कर 
सकते हैं? कृपा करके इसका उत्तर आप शीघ्र निश्चित रूप से दीजिए। मैं तो 
समझता था कि आप इसके विषय में मुझे अवश्य लिखेंगे पर आपने मौनावलम्बन 
ही उचित क्यों विचारा? 


भवदीय 
रामचन्द्र शुक्ल 


अंतिम पत्र में तिथि और स्थान आदि का उल्लेख नहीं है । 
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आ. शुक्ल के पत्र श्री रायकृष्णदास के नाम 


(1) 


बनारस सिटी 
20.3.11 
प्रियवर रायसाहब 
आपका 12 ता. का लिखा हुआ कार्ड आज मिला । इसके पहिले एक और 
पत्र आया था पर आपका पता ठीक न जानने के कारण उत्तर न दे सका था। 
पत्र निकालिए, मैं मदद देने के लिये हर तरह से तैयार हँ. कब से निकालिएगा? 
क्या नाम होगा? इन सब बातों का तो आपने निश्चय कर लिया होगा | 
पाठकजी मुझसे कल मिले थे । आजकल बा. रामप्रसन्न घोस की बीमारी 
के कारण व्यग्र रहते हैं और इधर-उधर कम दिखाई पडते हें । मिलने पर आपकी 
लिखी सब बातें उनसे कह दूँगा। 
सभा के कार्यकर्ताओं की अहंमन्यता दिन-दिन बढ़ती जाती है पर अभी फिर 
मेरे पास तक नहीं पहुँची है, नहीं तो उपचार का आरम्भ हो जाता। पं. रामनारायण 
मिश्र ने उस दल से अपने को अलग कर लिया है। पर गौरीशंकर प्रसाद अभी 
नहीं सम्भल रहे हैं। 


आपका 
रामचन्द्र शुक्ल 
(2) 
शिवाला घाट 
वनारस सिटी 
6-6-11 
प्रियवर 
रायसाहव 
आशीर्वाद | 


आपका पत्र पाठकजी ने दिया था। मुझे “सरोज” से पूरी सहानुभूति है। उसके 

लिए मैं सब कुछ करने के लिये तैयार हूँ आप निश्चय रखिये। लेख मैं आपको 

अवश्य दूंगा । किन्तु इस समय आप देख रहे हैं कि हम लोग किस झंझट में फँसे 

SS GI अब जब इस झगड़े में पड़ गए हैं तब बिना इसे किसी परिणाम तक 

पहुँचाए किनारा खींचना अपने को उपहासास्पद बनाना है। इस समय आपका यहाँ 

न होना हम लोगों को बहुत खटक रहा है। कई बातें ऐसी उपस्थित हो जाती हैं 
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जिनमें आपकी सहायता की आवश्यकता होती है। सभा के वार्षिक अधिवेशन तक 

यदि आप और धैर्य रखते तो अच्छा ही था। नहीं तो यदि आपकी ऐसी ही प्रबल 

इच्छा है तो खैर, मैं कुछ लिखूँगा । मुझे आप किसी प्रकार से इस विषय में उदासीन 
न समझिए। 

बाबू राधाकृष्ण दास जी की कवितायें मिरजापुर में रक्खी हैं। मैं रविवार तक 

मिरजापुर जाने वाला हूँ। वहाँ से आपके पास छाँट कर कुछ कविताएँ भेज दूँगा। 

आपने पाठकजी के पास जो कार्ड भेजे हैं उन्हें भी देखा। आप असन्तुष्ट 

जान पड़ते हैं। आशा है कि ऊपर लिखी बातों पर विचार करने से आपको सन्तोष 
हो जायगा। 

प्रतिलिपि फार्म भी आपके पास दो-एक दिन में भेजा जायगा। 

आपका, 

वही 

रामचन्द्र शुक्ल 


[नोट-'सरोज' की विज्ञप्ति आगे दी गई है।] 


पाठकजी का छोटा लड़का सागर बहुत बीमार था। इससे वे बहुत व्यग्र हैं 
और इधर-उधर दौड़ रहे हैं। 


(3) 


शिवाला घाट 
बनारस सिटी 
26-6-11 
प्रिय रायसाहब, 
आशीर्वाद! 


E के लिए मैंने लोगों से प्रार्थना की है और लेख मिलने की आशा भी 
है पर इस पहिली संख्या के लिए और लेख बाहर से नहीं आ सकते। पर कोई 
चिन्ता नहीं, हम मैटर पूरा कर लेंगे। बाबू जगन्मोहन वर्मा से एक लेख मिल जाएगा। 
हाँ, एक बात बतलाइए। सरोज का हिसाब-किताब कहाँ रहेगा? ग्राहकों को 
किस पते पर पत्र और रुपया आदि भेजना चाहिए? क्या अभ्युदय प्रेस वाले इस 
झंझट को अपने सिर पर लेंगे और सरोज के मैनेजर बनेंगे? हितवार्ता, भारतमित्र 
ओर बिहार बन्धु को मैंने नोट भेज दिए हैं जो शीघ्र प्रकाशित होंगे! 

आप राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' को कविता के लिये लिखिए। आपने जो मैटर 
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भेजा है वह अभी मुझे नहीं मिला । शायद आपने सभा के पते से भेजा है तो कल 
ऑफिस खुलने पर मिलेगा। पत्र 'शिवाला घाट” ही के पते से भेजा कीजिए। 
आपका 

रामचन्द्र शुक्ल 


हाँ, कृष्णकान्तजी* से आपसे भेंट अवश्य हुई होगी। उस दिन जब हम लोग 
गए थे तब वे घर पर नहीं थे, पर हम लोग सब बातें भट्टजी से कह आए थे। 
उनसे उन्हें मालूम हो गई होंगी। 


(4) 


शिवाला घाट 
बनारस सिटी 
3-8-11 
_ प्रियवर 
राय साहब, 

आज हम लोग आपकी प्रतीक्षा में थे। अब वार्षिक अधिवेशन** बहुत निकट 
है। दो ही तीन दिन रह गए हैं। आप कृपा करके अब आ जाइए। बाहर से जो 
We आई हैं वे अधिकांश आप ही के नाम हैं। यदि कहीं आप उस दिन न 
रहे तो सब किया, कराया मिट्टी हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा | हम लोग अब 

घबड़ा रहे Sl कल तक और देखते हैं। यदि आप न आए तो तार देंगे। 
आपका 
रामचन्द्र शुक्ल 


(5) 


नागरी प्रचारिणी सभा 
बनारस सिटी-191 
प्रियवर रायसाहब, 
आज इस समय पं. गोविन्दनारायण मिश्र सभा में आ रहे हैं। पराइकर जी 
तथा और सब लोग भी यहाँ आए हुए हैं। आपको भी नोटिस तो अवश्य मिली 


श्री कृष्णकान्त मालवीय-संपादक, अभ्युदय, इलाहाबाद | 
| “ समा का वार्षिक अधिवेशन | 


| 226 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्यावली-8 


eee म CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar € 


p 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


होगी, क्योंकि बाबू व्रजचन्द्र नोटिस पाकर आए EQ इस अवसर पर आपको भी 
थोड़ी देर के लिए जाना चाहिए। यदि आप न आ सके तो मैं मीटिंग समाप्त होने 
पर आपके पास आऊेगा। 


आपका 
रामचन्द्र शुक्ल 


(6) 


प्रियवर रायसाहब, | 
अनेक आशीर्वाद । i 
आपका कृपापत्र मुझे कल मिला क्योंकि मैं भी इधर प्लेग के कारण मिरजापुर 
चला गया था। पाठकजी आज आए थे। वे इधर एक महीने से अपने किसी भाई 
का विवाह ठीक करने में लगे हैं। दो-तीन वार पटने जा चुके हैं। आज फिर जा 
रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पटने से लौटकर मैं प्रयाग जाऊँगा। व्यग्रता के कारण 
वे इधर आपको कोई पत्र भी न दे सके इस बात का उन्हें बड़ा खेद है और इसके 
लिए वे आपसे क्षमा माँगते हैं। 5 या 6 दिन में पटने से लौटने को कहा है। 
मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि आप मासिक पत्र निकालने पर दृढ़ 
हैं। ईश्वर आपकी यह अभिलाषा शीप्र पूर्ण करें। मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं उसके | 
लिए करने को तैयार हूँ। | 
यहाँ 15 तारीख को बाबू श्यामसुन्दरदास आए थे और 6 दिन रहे। पर सभा 
भवन में पैर नहीं रखा। इस पर विहार-बन्धु ने एक नोट लिखा है जिसमें कहा 
है कि सभा के कुछ कार्यकर्ताओं की कुटिलता ही के कारण ऐसा हुआ है। बाहर 
से भी ग्रन्थमाला की सहायता बन्द होने और भट्टजी के अलग होने के विषय 
E सभा से प्रश्‍न हुए हैं। लेखमाला के सम्बन्ध में भी प्रश्‍न हो रहे हैं। बाजार फिर 
गर्म है। इन अनाड़ी और निरंकुश कार्यकर्ताओं की खबर लेने का अच्छा मौका है। 
आगामी चुनाव में इन सबको निकाल बाहर करने का विचार है। आशा है कि 
आप भी इस कार्य में सहायता देंगे। और सब बातें मिलने पर करूँगा। 
आपका 
रामचन्द्र शुक्ल 


“सरस्वती” पत्रिका का प्रकाशन जनवरी 1900 ई. में नागरी प्रचारिणी सभा काशी के तत्वावधान 
में इंजडियन प्रेस इलाहाबाद से प्रारंभ हुआ था। प्रारंभ में इस पत्रिका का संपादन एक संपादन 
समिति करती थी। इस समिति का कार्यलय बनारस में था और किशोरीलाल गोस्वामी, जगन्नाथ 
दास बी.ए., राधाकृष्णदास, कार्तिक प्रसाद खत्री और श्यामसुन्दरदास इसके सदस्य थे। दूसरे वर्ष 
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से 'सरस्वती' के संपादन का उत्तरदायित्त्व अकेले श्यामसुन्दरदास पर आ गया । 1903 ई. में 
पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती” के संपादक बनाए गए । इसी बीच द्विवेदीजी ने 'सभा की खोज 
रिपोर्ट' की तीखी आलोचना की। इस आलोचना से खिन्न होकर सभा के सदस्यों ने “सरस्वती? 
से समर्थन वापस लेने की धमकी तक दे डाली। इंडियन प्रेस के मालिक चिंतामणि घोस ने इसका 
फैसला द्विवेदीजी पर छोड़ दिया। अप्रैल 1907 में द्विवेदीजी का एक और लेख छपा-'सभा की 
सभ्यता'। अपने समय की, हिन्दी की दो बड़ी हस्तियाँ अब आमने-सामने थीं । “सभा की सभ्यता” 
लेख में द्विवेदीजी ने सभा की गिरती हुई प्रतिष्ठा के लिए प्रबंधकारिणी कमेटी के सदस्यों को 
जिम्मेदार माना था। बाबू श्यामसुन्दरदास ने इस लेख का जवाब 'शीलनिधिजी की शालीनता? 
शीर्षक लेख से दिया। आ. द्विवेदी और बाबू श्यामसुन्दरदास के इस झगड़े के परिणामस्वरूप सभा 
के कार्यकर्ताओं और सदस्यों में भी मतभेद पैदा हो गया। वे दो गुटों में de गए। इससे सभा 
की प्रतिष्ठा लगातार गिरती जा रही थी । आचार्य शुक्ल के इन पत्रों में सभा की गतिविधियों और 
प्रबंधकारिणी कमेटी के पुनर्गठन और सभासदों के चुनाव की चर्चा है। 
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आ. शुक्ल का पत्र रामबहोरी शुक्ल के नाम 


जिंदगी है या कोई तूफान है 
हम तो इस जीने के हाथों मर चले 
प्रिय रामवहोरी जी, 
साहित्य-परिषद के स्वागताध्यक्ष का भाषण मैं लिख रहा हूँ, जो कुछ हो जाए। 
मुझे इस वीच पटने भी जाना पड़ा था। वहाँ के लिए भी कुछ लिखना पड़ा था। 
सोमवार को लौटकर आया हूँ। तब से जो कुछ अवकाश मिल रहा है लिखने में 
लगा रहा हूँ। कल तक भाषण तैयार हो जाएगा । किसी को दोपहर तक भेज दीजिएगा। 
मालवीयजी की ओर से कुछ लिखने के लिए मुझे कोई आदेश नहीं मिला। 
ऐसा जान पड़ता है कि उनका भाषण केवल मौखिक होगा। 
त्वदीय 
रामचन्द्र शुक्ल 
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आ. शुक्ल का पत्र माधवप्रसाद के नाम 


श्रीयुक्त मन्त्री 

नागरीप्रचारिणी सभा 

काशी 

प्रियवर, 

संक्षिप्त शब्दसागर की छपाई के सम्बन्ध में आपका पत्र नं. 906/37 मिला। 

उत्तर में निवेदन है कि हेड कम्पोजिटर जिस दिन चाहे संध्या के समय आ सकता 

है। अच्छा होगा कि बाबू श्यामसुन्दरदासजी के मकान पर वह आ जाए। वहीं उनके 

सामने सब बातें स्थिर हो जायंगी। इंडियन प्रेस का वह पत्र जिसमें छपाई के ढंग 
का प्रस्ताव है साथ रहना चाहिए। 

कम्पोजिटर शनिवार के पहले आ जाए तो अच्छा है! 
भवदीय 
रामचन्द्र शुक्ल 


[हिन्दी शब्द सागर के संक्षिप्त संस्करण में व्यवहत Pet आदि को लेकर इंडियन प्रेस के मैनेजर ने कुछ 
प्रस्ताव किए थे। इन प्रस्तावों को बाबू शवामसुन्दरदास ने स्वीकार कर लिया था । इन प्रस्तावों फे 
अनुसार प्रेस कापी को ठीक करने और उसमें आवश्यक संशोधन करने हेतु आ. शुक्ल को माघव प्रसाद 
प्रधानमन्त्री,सभा की हैसियत से पत्र लिखा था। आचार्य शुक्ल का यह पत्र उक्त पत्र का जवाब 
है-सम्पा.] 


230 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्यावली-8 


। See a — In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar s 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आचार्य शुक्ल का पत्र श्री वियोगी हरि के नाम 


10.05.1929 


प्रियवर, 
नमस्कार | 
आशा है आप सर्वथा प्रसन्न होंगे। हिन्दी साहित्य का इतिहास, जो हाल 
में मैंने 'शब्दसागर' की भूमिका के रूप में लिखा है, सेवा में भेजता हूँ। आप कृपया 
इसका अन्वेषण कर जाइए p इसमें विभाग आदि मैंने नए ढंग से किया है। मिश्रबन्धु 
इस पर बहुत कुढ़े हैं और अनेक रूपों में मुझ पर आक्रमण का उपक्रम कर रहे 
हैं। आप इस पुस्तक के सम्बन्ध में अपना कुछ मत अवश्य प्रकट कीजिए। 
भवदीय, 
रामचन्द्र शुक्ल 


[श्री वियोगी हरि की पुस्तक 'विनयपत्रिका की हरितोपिणी टीका' की भूमिका आचार्य शुक्ल ने 
“परिचयः शीर्षक से लिखी थी। वे वियोगी हरि की विद्वता से प्रभावित थे। इस पत्र से यह सकत 
मिलता है कि 'शव्दसागर' की भूमिका के रूप में लिखे गए "हिन्दी साहित्य का विकास” पर उनका मत 
जानने के लिए शुक्लजी उत्सुक थे-सम्पा.] 
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आ. शुक्ल के पत्र पंडित अयोध्यानाथ शर्मा के नाम 


(1) 


दुर्गाकुंड 
4.8.1932 
बनारस सिटी 
प्रिय अध्योयानाथ जी, 
अनेक आशीर्वाद | 
मैं समझता हूँ आगरा यूनिवर्सिटी के हिन्दी बोर्ड की मीटिंग अभी न॑ हुई 
होगी। पंडित कृष्णानन्दजी पन्त कई महीने हुए मेरे यहाँ आए थ। उस समय मेरे 
यहाँ यह चर्चा हो रही थी कि बाबू श्यामसुन्दरदास का विचार हे कि मेरा लिखा 
“गोस्वामी तुलसीदास” नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा न छापा जाय। पन्तजी यह बात 
यहाँ से सुन कर गए थे। 
बाबू साहब ने हिन्दू विश्वविद्यालय की बोर्ड की मीटिंग में इस वात का दवा प्रयत्न 
किया था कि मेरी वह पुस्तक हटाई जाय | इस पर बड़ा विरोध हुआ और पुस्तक 
नहीं हटाई गई । आप इस वात का ध्यान रखिएगा कि वह पुस्तक 'गोस्वामी-तुलसीदास' 
आगरा यूनिवर्सिटी से न हटने पाए। जब दोनों यूनिवर्सिटी में वह पुस्तक ज्यों की 
त्यों रहेगी तब बाबू साहब को नागरीप्रचारिणी सभा में यह प्रस्ताव करने के लिए 
कोई आधार न रह जाएगा कि पुस्तक न छापी जाय। 
बाबू साहब ने जो तुलसीदास की जीवनी लिखी या संकलित कराई है, वह 
आपने देखी होगी। उसमें सिवा इसके कि तुलसीदासजी यहाँ गए, वहाँ गए, मर्द 
जिलाए कुछ भी मैटर ऐसा है जो इस Standard (Ged) का हो कि बी. ए. 
आदि के कोर्स में रखा जा सके? 
त्वदीय, 
रामचन्द्र शुक्ल 
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(2) 
दुर्गाकुंड | 
बनारस सिटी | 
10.3.1934 | | 
प्रिय शर्माजी, | 
अनेक आशीर्वाद i | 


कुछ दिन हुए बाबू श्यामसुन्दरदास जी ने यह खुशहाली सुनाई कि अब तो 
मि. हरिहर नाथ टंडन भी बोर्ड ऑफ स्टडीज (Board of studies) के मेम्बर हो 
गए। न जाते क्यों यह खबर मुझे धमकी सी जान पड़ी। मुझे अब भी यही भावना | 
होती है कि उन्हें आगरा यूनिवर्सिटी (Agra University) की उक्त कमेटी में बाबू || 
श्यामसुन्दरदास को प्रसन्न करने के अनेक अवसर मिला करेंगे। बाबू साहब | 
किन-किन बातों से प्रसन्न हुआ करते हैं, यह तो आप अच्छी तरह जानते होंगे । | 
आपको मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आप सब बातों पर पूरी दृष्टि रखें। उक्त 
कमेटी में आपके रहने से मैं एक प्रकार से f हूँ। 

. Board of Studies की बैठक हो गई या अभी होने वाली है? यदि हो गई 
हो तो कृपया लिखिए कि मेरे ऊपर कोई विशेष कृपा तो नहीं हुई। मुझे पूरा भरोसा 
है कि आप तथा कमेटी के अन्य सदस्य मेरे साथ कोई अन्याय न होने देंगे बस, | 

अब इस बात की आवश्यकता प्रतीत होती है कि आप समय समय पर i 
सब बातों की सूचना मुझे देते रहें। 


आपका 
रामचन्द्र शुक्ल 


सृजन के विविध आयाम / 233 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


aa 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आ. शुक्ल का पत्र पंडित किशोरीप्रसाद 


वाजपेयी के नाम 
दुर्गाकुंड 
बनारस सिटी 
17.9.36 
प्रिय वाजपेयी जी, 
नमस्कार । 


आपका एक पत्र इधर आया था। मैं इधर महीनों से ज्वर और श्वास का 
रोग लिए पड़ा हूँ। उत्तर भी इसी से ठीक समय पर न दे सका। क्षमा कीजिएगा। 

यदि मैं स्वस्थ होता तो आपकी पुस्तक के लिए 'परिचय' के रूप में अवश्य 
कुछ लिखता । पर इस समय तो मुझसे कोई काम नहीं हो सकता । एक पत्र लिखना भी 
मेरे लिए कठिन हो रहा है। आशा है मेरी दशा का विचार करके आप क्षमा करेंगे। 

दोहों को हस्तलिखित प्रति यदि आवश्यक हो तो शीघ्र भेज दूँ, नहीं तो स्वस्थ 
हो जाने पर भेज दूँगा। 


भवदीय, 
रामचन्द्र शुक्ल 
श्रीयुत पंडित किशोरीप्रसादजी वाजपेयी शास्त्री 
ऋषिकुल 
हरिद्वार 
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आ. शुक्ल का पत्र श्री सुरेन्द्रनाथ त्रिपाठी के नाम 


| 
f 
hl 
i 


दुर्गाकुंड 

वनारस सिटी 

28.12.40 

बुलबुल के हमारे आशिर्वाद पहुंचे । आगे सव इहाँ अच्छा है। तुहरे सव क कुशल 

मंगल दिन रात मनावल करीले। चोकरंत और मल्लू के चाची क का हालि ह? 

बुलबुल तू बड़े दिन के gRe में अइलऽ नाहीं । सरयूपारिन के जोन सभा होखै 

के रहल ओहि खातिर रहि गइलऽ का? सभा में गाँव जवार क अउर देश देश क 

लोग जुटल रहल होइ। Tet वाबुओ पगड़ी ओगड़ी वाँधि के गइल रहल होइहैं। 
माटी क पहुना गइलन कि बाडे, लिखहऽ। 

तुम्हारा नाना 

रामचन्द्र शुक्ल 


ULL म DRE 
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कृत्रिम वातावरण को पारिवारिकता से दूर मानते थे। वे घर और p 2 
सदस्यों से मिर्जापुरी बोली (भोजपुरी मिश्रित अवधी) में ही बातचीत करते थे । अपने दौहित्र श्री सुरेन्द्रनाथ 
त्रिपाठी को वे बुलबुल के नाम से पुकारते थे। speed द्वारा रखे हुए ऐसे ही कुछ नामों की वानगी इस 
पत्र में मौजूद है। चोकरंत वे सुरेन्द्र के भाई धीरेन्द्र को कहते थे। सुरेन्द्र की बहन कृष्णा को वे मल्लू की 
चाची कहा करते थे। -सम्पादक 


सृजन के विविध आयाम / 235 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Emm _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| DN i eS... 85 In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar m 


~, ~उ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 
| | 


विज्ञप्ति | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


imm . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee — ` In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar x 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरोज! सरोज! सरोज! 


(हिन्दी का सचित्र मासिक पत्र) 


“सरोज नामक हिन्दी का सचित्र मासिक पत्र शीघ्र ही प्रकाशित होगा। यह खूब 
मोटे और चिकने Art Paper पर छपेगा | सरोज के लिए एक सुचतुर चित्रकार रक्खा 
गया है। उसके बनाए तथा उत्तमोत्तम प्राचीन चित्रों के रंगीन और सादे ब्लाक बराबर 
सरोज में छपेंगे। इसका विषय केवल हिन्दी साहित्य सम्वन्धी होगा | सरोज के सम्पादन 
का भार हिन्दी के सिद्धहस्त लेखक पंडित रामचन्द्र शुक्ल (सम्पादक-नागरी प्रचारिणी 
हिन्दी पत्रिका) को दिया गया है। सरोज में सभी उन हिन्दी लेखकों के लेख रहा 
करेंगे। नीचे लिखे नामों से मालूम हो जायगा आपके सरोज में कैसे लेखकों के 
लेख रहेंगे। 

उक्त नामावली से आप समझ सकते हैं कि 'सरोज” कैसा पत्र होगा। इन 
सज्जनों के सिवाय हिन्दी [के] और सुलेखकों के भी लेख रहेंगे तथा इसमें पचासों 
ऐसे प्रसिद्ध विद्या सम्बन्धी उपाधिधारी पंडितों के लेख रहेंगे जिन्होंने आज तक 
कभी हिन्दी की कलम ही नहीं छुआ [ui] लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 
जिन सुलेखकों के लेख 'सरस्वती' [सरोज] में रहेंगे उनमें से कुछ महानुभावों का 
नाम हम नीचे देते हैं। बस इसी से समझ लीजिए कि सरोज कैसा मासिक पत्र 
होगा। 

सरोज शीघ्र ही प्रकाशित होगा। इसका वार्षिक मूल्य 4 रुपया होगा, पर जो 
सज्जन दिवाली से पहिले हमें सरोज के ग्राहकों में अपना नाम लिखा देंगे उन्हे 
3 रुपया देना पड़ेगा। 


केदारनाथ पाठक 
सरोज कार्यालय 
काशी 


इसमें केवल हिन्दी साहित्य सम्बन्धी, वर्तमान राजनीति, धर्म एवं धर्म वि. 
छोड़कर, और सभी सद्विषयों पर लेख छपा करेंगे। इसमें हिन्दी के सभी उत्तम लेखकों 
के लेख रहेंगे। साथ ही उसमें अनेक ऐसे विद्वानों और...प्रतिष्ठा के लेख प्रकाशित 
होंगे जिनके द्वारा हिन्दी का विशेष उपकार हो सकता है। 


[लेखकों की निम्न सूची दूसरे पृष्ठ पर दी गई है।] 
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1. पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती बी. ए. (भारतमित्र-संपादक) 
2. बाबू काशीप्रसाद जायसवाल बी. ए. (आक्सफर्ड) बारिस्टर-एट-ला। 
8. पंडित किशोरीलाल गोस्वामी । 

4. अध्यापक गोकुलदास बी. ए., एम. एस. सी., एल. एल. बी. 

5. पंडित जगन्नाथप्रसाद शुक्ल (सुधानिधि-संपादक) 

6. बाबू जयशंकर प्रसाद 

7. पंडित बाबूराव पराडकर 

8. पंडित बालकृष्ण भट्ट 

9. बाबू भगवानदास (उपसंपादक-अभ्युदय) 

10. लाला भगवानदीन (सम्पादक-लक्ष्मी) 

11. पंडित महावीरप्रसाद दिवेदी 

12. पंडित रामानन्द चटर्जी एम. ए. (संपादक 'प्रवासी' तथा 'माडर्न fap) 
18. पंडित बदरीनारायण चौधरी (संपादक-आनन्द कादंबिनी) 

14. पंडित बिहारीलाल चौबे (उपसंपादक-हरिश्चन्द्रचन्द्रिका) 

15. श्रीमती बंगमहिला 

16. बाबू व्रजचन्द्र 

17. बाबू सीताराम बी. ए. 

18. पंडित सत्यदेव-अमरीका 


सरोज! सरोज! सरोज! 


नागरीप्रचारिणी सभा में आने के बाद आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और रायकृष्णदास की घनिष्टता क्रमशः 
बढ़ती गई | रायकृष्णदांस ने 1911 ई. में “सरोज” नामक सचित्र हिन्दी मासिक पत्र निकालने की योजना 
बनाई थी । पंडित केदारनाथ पाठक से सलाह-मशविरा करके उन्होंने पंडित रामचन्द्र शुक्ल को इसका 
सम्पादक बनाया। 'सरोज' का प्रवेशांक छपकर भी प्रेस ऐक्ट के कारण प्रकाशित न हो सका। 'सरोज' 
की विज्ञप्ति का रफ ड्राफ्ट भारत कला भवन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में सुरक्षित है। इस 
ड्राफ्ट से न केवल आचार्य शुक्ल के संपादक नियुक्त किए जाने का पता चलता है, बल्कि उन लेखकों 
की सूची भी मिल जाती है, जिनसे लेख आमंत्रित किए जाने की योजना थी-संपादक, 
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हिन्दी प्रेमियों से अनुरोध 


हमारी परम्परागत भाषा को हमारे व्यवहारों से अलग करने का प्रयत्न बहुत दिनों 
से चल रहा है, पर अपनी स्वाभाविक शक्ति से यह अपना स्थान प्राप्त करती चली 
आ रही है। इधर जवसे हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की चर्चा छिड़ी है, तबसे इसके 
विरोधी बड़े प्रचंड वेग से इसकी गति रोकने के अनेक उपाय रचने में लग गए 
हैं। इस अवसर पर अपनी भाषा की रक्षा का भरपूर उद्योग हमने न किया तो सब 
दिन के लिए पछताना पड़ेगा। पर हममें से अधिकतर लोगों को यह भी पता नहीं 
है कि हिन्दी को उखाड़ फेंकने के लिए कितने चक्र किन-किन रूपों में कहाँ-कहाँ 
चल रहे हैं। यही देखकर यह “हिन्दी” पत्रिका निकाली गई है, यह इस बात पर 
बराबर दृष्टि रखेगी कि अनिष्ट की आशंका कहाँ-कहाँ से हे और समय-समय पर 
अपनी सूचनाओं द्वारा हिन्दी प्रेमियों से स्थिति पर विचार करने और आवश्यक 
उद्योग करने की प्रेरणा करती रहेगी। 

हमें पूरा विश्वास है कि समस्त देशभक्त और मातृभाषा प्रेमी सज्जन इस 
पत्रिका को सहायता हर प्रकार से-धन से, लेख से, आवश्यक बातों की सूचना 
से, अवसर के अनुकूल परामर्श से-करेंगे और यह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त 


करेगी | 
रामचन्द्र शुक्ल 
सभापति 
-काशी, नागरीप्रचारिणी सभा 
————— 


नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से “हिन्दी” नाम से मासिक पत्र निकालने की योजना धी । आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल उस समय सभा के सभापति थे। उन्होंने इस पत्र के माध्यम से “हिन्दी” पत्रिका के 
सहायतार्थ हिन्दी प्रेमियों से अनुरोध किया था । -सम्पादक 
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% अभिनन्दन-पत्र & 


मान्यत्रर महानुभाव, 


यह हमारा परम सौभाग्य है कि आपने इस नगर में पवार कर तथा दर्शन देकर हमे कृतकृत्य 
करने की कृपा की । आज हम जिम हमे एवं गौरब का अनुभव कर रहे हे उसे व्यक्त करने में गारी वाणी 
सवधा una हे । इस अवसर पर आपके प्रते अपनी हार्दिक श्रद्धा एवं प्रेम की पुण्पांजलि प्रदान करना 
हम AJAL पवित्र कर्तन्य सममे हैं । 


श्रीमन, 


हिन्दी भाषा एवं हिन्दी साहित्य के अभ्युत्थान एवं fale में जा ohana श्रेय आपके व्यक्तित्व 

को प्राप्त हे बह क्रिस हिन्दी आवा-मायी व्यक्ति को विदित नहीं हैं? हिन्दी में गद्य की ote, परिमाजित 
एवं saa शैली का सूत्रपात श्रीमान्‌ की ही लेखनी से हुआ। साहित्य-समाज्ञोचना का जी उच्च एवं 
AMMA दशे आपने उपस्थित किया वह हमारे साहित्य के इतिहास में सबद cum में शङ्कित 
रहेगा । as गम्भीर एवं MAINT विचारों से. गौरवान्वित आपके प्रौढ़ Pea हमारे साहित्य की 
स्थाग्री सम्पत्ति हें । आपकी काव्य रचनाओं में आपकी निखरी हुई बिशुद्ध शेली एव आपका संस्लिप्ट 
ARIAT BA रूप में अनुकरणीय हैं । हिन्दी साहित्य का सब प्रथम वित्रेचना.पूर्ण इतिहास श्रापकी 
प्रतिभा का प्रसाद है । हिन्दी शः:-सागर को सवी हरीण सुन्दरता का श्रेय भी रमान्‌ को ही प्राप्त है। 


PAT, 


आपकी Az प्रतिमा, aa सारग्राहिणी बुद्धि. आपके गम्भीर दार्शनिक बिचार, आपकी 
METAL आपका सरल मधुर स्त्रभाव, आपकी QQN, AIE TRIE qea इत्यादि इत्यादि 
आपके अनेकानेक गुश सदा सब्रदो के लिये हमारे दृदय-पटल पर AAA रहेंगे । आपके गुणाँ को अधिक 
प्रशंसा करना भगवान भुवन भास्कर को दीपक दिखाना È । 


अन्त में हम श्रीमान के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा एवं कृतज्ञना प्रकट करते हुए परमपिता परमात्मा 


से श्रीमान्‌ के आरोग्य एवं चिरायु की कामना करते B । 


‘ men, | za हैं विनयाबनत :-- 
५-१८-४० ^ A 
कानपुर। | कानपुर के हिन्दी साहित्य सेवी 
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(शब्दसागर के संपादक मंडल के साथ आ. शुक्ल) 
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की पत्नी), 
सेवक 


आचार्य शुक्ल 
और दूसरा 


A 


छोटी पुत्री) एवं उनके पति शंभुनाथ तिवारी 


छोटे भाई हरिश्चंद्र शुक्ल, सावित्री देवी ( 


> 
h 


हरिश्चंद्र शुक्ल की 


c 


-आचार्य शुक्ल 


आचार्य शुक्ल, कमला तिवारी (आचार्य शुक्ल की 
जमीन पर 


कुर्सी पर दाहिने से 
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प्रशस्त्रि पत्र प्रदान किया गया 


लाल नेहरू 
, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद 


को 


आयोजन में जवाहर 


, कमला नेहरू 


-जवाहर लाल नेहरू, 


में हैं 


सन्‌ 1933 में जयशंकर 'प्रसाद' के घर में were परिषद” के 
चित्र में है 
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आचार्य शुक्ल के कनिष्ठ पुत्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य शोध संस्थान के | 
संस्थापक स्व. गोकुलचंद्र शुक्ल 
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आचार्य रामचंद्र ९ 
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आचार्य शुक्ल का रमईपट्टी (मिर्जापुर) स्थित घर 
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करती हुई डॉ. 


ट्‌ “शुक्लः पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र अर्पित 


को 


रामविलास शर्मा 


डॉ. 
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शोध 


आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य 
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अन्तिम आकांक्षा 


“लोगों ने मुझे बनारसी समझ लिया है, यह मेरे साथ अन्याय है। मैं मिर्जापुर 
का हूँ और मिर्जापुर मुझे अत्यन्त प्रिय है। में मिर्जापुर की एक-एक झाड़ी, 
। एक-एक टीले से परिचित हूँ। वचपन मेरा इन्हीं झाड़ियों की छाया में पला 
| हे। में इसे कैसे भूल सकता EU 
। “लोगों की अन्तिम कामना रहती है कि वे काशी में मोक्ष लाभ करें, किन्तु 
| मेरी अन्तिम कामना यही है कि अन्तिम समय मेरे सामने मिर्जापुर का वही 
प्रकृति का दिव्य खंड हो, जो मेरे मन में भीतर-बाहर बसा हुआ है।” 
“आपने कवि सम्मेलन की आयोजना पुस्तकालय भवन में की है, यह 
ठीक नहीं। दूसरी बार कवि सम्मेलन कीजिए, तब पहाड़ पर, झाड़ियों में 
कीजिए, जब पानी बरस रहा हो, झरने झर रहे हों, तब मैं भी हूँगा ओर 
आप लोग भी। तब मिर्जापुर के कवि-सम्मेलन का आनन्द रहेगा। यों तो 
कवि-सम्मेलन सर्वत्र ही होते el” 


[साहित्य सन्देश, अप्रैल-मई, 1941 से साभार] 


[मृत्यु से कुछ दिनों पूर्व आचार्य शुक्ल मिर्जापुर गए थे। वहाँ 25-26 जनवरी 1941 को कवि 
| सम्मेलन आयोजित किया गया था । आचार्य शुक्ल को कवि सम्मेलन में सभापति के रूप में बुलाया 
गया था। आचार्य शुक्ल और सोहनलाल द्विवेदी के मध्य हुई बातचीत का यह एक अंश है] 
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(काशी माघ gå 8 मंगलवार सौर 22 सं. 1997 वै. ता. 4 फरवरी सन्‌ 1941 ई) 


आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल की मृत्यु 
हिन्दी के विद्वान, कवि और सर्वश्रेष्ठ समालोचक 
विश्वविद्यालय, नागरी-प्रचारिणी-सभा आदि बन्द 
काशी में शोक-दिन में शव का जुलूस 
काशी, सोमवार | 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रधान, काशी नागरीप्रचारिणी-सभा | 
के अध्यक्ष, हिन्दी के विद्वान, कवि और हिन्दी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ समालोचक 
आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्लं की कल रात को साढ़े नौ बजे उनके दुर्गाकुंड वाते 
नए वासस्थान पर सहसा हृदय की गति रुक जाने से मृत्यु हो गई। 
इधर एक सप्ताह से आपका दमे का रोग कुछ अधिक उमड़ आया था और 
मित्रों से आपने अपने जीवन के सम्बन्ध में निराशा भी प्रकट कर दी थी। कतं | 
रात साढ़े सात बजे आपकी हालत अधिक बिगड़ने लगी uus 3 Tu I ; 
आपके चिकित्सक डॉक्टर अचलबिहारी सेठ ने आकर | 
आपको दवा दी जिससे श्वास कष्ट कम हुआ पर रात || 
साढ़े नौ बजे दवा देने के समय मालूम हुआ कि आप | 
चिर निद्रा में निमग्न हैं। मृत्यु के समय शुक्लजी के DN 
पास उनकी पत्नी, सबसे छोटी पुत्री, सास, अनुज श्री 
कृष्णचन्द्र आदि कुटुम्बी उपस्थित थे। श्री चन्द्रबली पांडे 
भी आपके वासस्थान पर थे जब जाने लगे तो शुक्लजी 


ona 
E E 
y 
2% 
| E 


l ने कहला भेजा कि सब मित्रों से अन्तिम नमस्कार कह दीजिएगा। qe 

| पुत्र डिप्टी कलक्टर श्री केशवचन्द्र कानपुर में और श्री गोकुलचन्द्र मझौली में 

| उन्हें सूचना दे दी गई है, और वे आज यहाँ पहुँच जाएँगे। दिन में एक बजे शुक्ल 
के शव का जुलूस उनके वासस्थान से मणिकर्णिका घाट के लिए रवाना 


| 
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काशी में शोक-विश्वविद्यालय बन्द 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की मृत्यु का समाचार सुनकर काशी में शोक छा गया है । 
नागरी प्रचारिणी सभा, हिन्दू विश्वविद्यालय के सभी विभाग, दयानन्द कालेज, 
भगवानदीन साहित्य विद्यालय आदि संस्थाएँ आज बन्द है। सिटी बेसिक स्कूल 
के अध्यापकों और छात्रों, विश्वविद्यालय के प्राच्य तथा धर्म विद्या विभाग और दयानन्द 
कालेज की अध्यापक समिति की सभाएँ हुईं और शोक तथा संवेदना के प्रस्ताव 
पास हुए। काशी के साहित्यिक, विश्वविद्यालय के अध्यापक तथा छात्र आदि सबेरे 
से ही शुक्लजी के वास स्थान पर पहुँचने लगे। 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का संक्षित जीवन परिचय 


आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल का जन्म संवत 1941 की आश्‍विन पूर्णिमा को वस्ती 
जिले के अगोना स्थान में हुआ। मिर्जापुर से एट्रेस परीक्षा पास करने के बाद वे 
गृहस्थी के झंझटों से आगे न पढ़ सके। एक वार आपने वकालत की परीक्षा देने 
की कोशिश की थी पर साहित्य संसार ने आपको अपनी ओर खींच लिया। कुछ 
समय तक मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक रहने के बाद आप नागरीप्रचारिणी 
सभा के तत्त्वावधान में प्रकाशित होने वाले "हिन्दी शब्दसागर” के सम्पादन के लिए 
काशी आ गए। 'शब्दसागर' के वर्तमान रूप का अधिकांश श्रेय शुक्लजी को ही 
ti शुक्लजी ने कई वर्ष तक 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका! का भी सम्पादन किया। 
सन्‌ 1929 में जब हिन्दू विश्वविद्यालय में उपाधि परीक्षाओं के लिए हिन्दी साहित्य 
की शिक्षा की भी व्यवस्था हुई तब उसमें शुक्लजी की नियुक्ति से हिन्दी विभाग 
का महत्त्व बढ़ा । प्रोफेसर श्यामसुन्दरदासजी के अवसर [अवकाश] ग्रहण करने पर 
शुक्लजी उनके स्थान पर जुलाई सन्‌ 1937 में उक्त विभाग के अध्यक्ष हो गए। 
शुक्लजी ने हिन्दी में आलोचनात्मक कई ग्रन्थ लिखे हैं। 'काव्य में रहस्यवाद', “हिन्दी 
साहित्य का इतिहास”, “चिन्तामणि' आदि कई प्रामाणिक ग्रन्थों के आप निर्माता 
हैं। 


संवत 1996 में शुक्लजी को उनके 'चिन्तामणि' नामक निबन्ध-संग्रह पर 
| मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिला ary हिन्दी साहित्य के इतिहास' पर प्रयाग की 
हिन्दुस्तानी एकेडमी की ओर से आपको 500/-रुपए का पुरस्कार पहले भी मिल 
चुका है। 
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साप्ताहिक आज प्ता f हक आज 


आचार्य शुक्लजी का निधन 


गत रविवार को रात में लगभग नौ बजे हृदय की गति सहसा बन्द हो जाने से 
आचार्य पंडित रामचन्द्र शुक्ल का देहावसान हो गया । यद्यपि इधर एक अरसे से 
आप दमा रोग से पीडित थे, फिर भी ऐसी आशंका करने के लिए कोई कारण 
न था कि आप इस तरह एकाएक इस नश्वर शरीर का परित्याग कर संसार से 
विदा हो जाएँगे। आपके निधन से हिन्दी जगत की महती हानि हुई । आपने हिन्दी 
को जो अदितीय सेवा की है उसके कारण आपका नाम हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में अमर होकर रहेगा। आप अपनी प्रतिभा और योग्यता के बल पर एक मामूली 
ड्राइंग मास्टर के पद से उन्नति करते-करते हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग 
के प्रधान बन गए। आपकी प्रतिभा सर्वतोमुखी थी । नागरीप्रचारिणी सभा, काशी 
से प्रकाशित हिन्दी के अद्वितीय कोष हिन्दी शब्दसागर के सम्पादन में आपका 
प्रमुख हाथ था । उसके लिए आपने हिन्दी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास 
लिखा था, वह हिन्दी की बहुमूल्य वस्तु है । 

आपके लेखों की एक खास शैली थी और आपकी भाषा बड़ी परिष्कृत होती 
थी। विषय की तह तंक पहुँचकर उसे अच्छी तरह स्पष्ट कर देना आपका मुख्य 
लक्ष्य रहता था। आपने विशेषकर मनोवैज्ञानिक एवं साहित्यिक विषयों पर बहुत 
से उच्च कोटि के निबन्ध लिखे हैं। ऐसे निबन्धों का एक संग्रेह 'विचारवीथी' और 
दूसरा 'चिन्तामणि' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। निबन्धों का धरातल ऊपर 
उठाने का बहुत कुछ श्रेय आपकी रचनाओं को ही प्राप्त है। आपके निबन्ध हिन्दी. 
के ही नहीं, किसी भी भाषा के साहित्य को गौरव प्रदान करने की क्षमता रखते | 
हैं। आपकी पुस्तक 'चिन्तामणि' पर हिन्दी का सबसे बड़ा पारितोषिक-मंगलाप्रसाद 
सुरस्कार प्रदान कर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने भी आपकी प्रतिभा और प्रकांड विद्वता | 
का समादार किया है। हिन्दी साहित्य के इतिहास पर प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडमी 
भी आपको पाँच सौ रुपए का पुरस्कार प्रदान कर चुकी है। हिन्दी संसार 
साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर आसीन देखना चाहता था किन्तु बहुत प्रयल 


| 
| 
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करने पर भी आपने इस पद का गौरव बढ़ाना स्वीकार नहीं किया । हाँ, साहित्य 
परिषद का अध्यक्ष-पद आप अवश्य सुशोभित कर सके और इसी से आज हमें 
सन्तोष करना पड़ रहा है। 


[साप्ताहिक आज, सोमवार, 28 माघ 1997 (10-2-1941)] 
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पंडित रामचन्द्र शुक्ल का स्वर्गवास 


पंडित रामचन्द्र शुक्ल के स्वर्गवास से हिन्दी के एक महान्‌ विद्वान का अभाव हो 
गया है। शुक्लजी हिन्दी के उन कुछ कर्मठ विद्वानों में थे जो हिन्दी के ही होकर 
रहे। उनके सौभाग्य से उन्हें हिन्दी के महारथी बाबू श्यामसुन्दरदास का सहयोग 
प्राप्त हो गया था और क्या नागरीप्रचारिणी सभा और क्या हिन्दू विश्वविद्यालय 
दोनों स्थानों में वे बाबू साहब के दाहिने हाथ बने रहे। इसके फलस्वरूप उन्हें अपनी 
प्रतिभा का परिचय देने का पूरा मौका मिला। विद्वान और अध्ययनशील वे थे ही, 
सब तरह के साधन भी उन्हें अनायास ही प्राप्त हो गए थे, फलतः वे आगे आ 
गए, यहाँ तक कि वे गद्य एवं पद्य दोनों के उच्च कोटि के विद्वान माने गए। 
तुलसीदास और जायसी के काव्य की जो विवेचनात्मक समालोचनाएँ उन्होंने लिखी 
हैं, उनसे उन्होंने हिन्दी में समालोचना का एक नया आदर्श उपस्थित किया । शुक्लजी 
कवि भी थे, गद्य के प्रौढ़ लेखक तो थे ही। उनकी रचनाएँ हमारे लिए मार्गदर्शक 
का काम देती थी। वे हिन्दी के पुराने लेखकों की श्रेणी में थे ओर उनमें भी सबसे 
अधिक प्रतिभावान विद्वान थे। उनमें अपनी मौलिक सूझ-बूझ थी और उसके प्रकट 
करने का उनका ढंग भी अधिकतर शास्त्रीय रहता था। उनकी ऐसी ही शैली के 
कारण लोग उन्हें 'आचार्य' कहने लगे थे। परन्तु हिन्दी के ये आचार्य महोदय हिन्दी 
की सेवा में अपना स्वास्थ्य खो बैठे थे और एक जमाने से स्वास रोग से पीड़ित 
थे। दैव के कोप से एकाएक तीन [up] फ़रवरी को उनके हृदय की गति बन्द 
| हो गई और वे स्वर्गवासी हो गए। इस समय उनकी आयु अट्ठावन वर्ष की थी 
l और वे हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के प्रधान थे। रोगी होते हुए भी वे 
ऐसे नहीं थे कि स्वर्गवासी हो जाते। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी मृत्यु से हिन्दी 
के क्षेत्र से एक अनुभवी, प्रामाणिक विद्वान का अभाव हो गया है और उसकी ऐसी 
क्षति हुई है जिसकी पूर्ति जल्दी नहीं हो सकेगी। 
| [सरस्वती, भाग 42, मार्च, 1941] 
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स्वर्गीय आचार्य का अन्तिम दर्शन 


....सबके चले जाने पर शुक्लजी दाहिनी हथेली पर सिर रख उसी करवट 
लेट गए। थोड़ी देर बाद जब माता जी (उनकी धर्मपत्नी) दवा पिलाने आई तो 
मालूम पड़ा कि हमारे साहित्यिक अमिताभ महानिद्रा में लीन हैं। कुछ देर में बिजली 
की तरह यह समाचार समस्त काशी में फेल गया। 


शय्या पर 


यह वज्रपात दो फरवरी की रात को नौ और साढे नौ (बजे) के बीच हुआ । 
ठीक नौ बजे शाह साहब (श्री चंद्रबली पांडेय) गए थे और साढ़े नौ बजे माताजी 
दवा पिलाने आई थीं। 

प्रातःकाल समस्त काशी महामानव के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी, हृदय में 
अत्यन्त व्यथा, मूक वाणी तथा अजस्र नयनयुक्त। काशी के प्रायः सभी गणमान्य 
सज्जन तथा साहित्यिक उपस्थिति थे। सात बजते बजते हजारों की भीड़ उनके 
घर पर इकटूठी हो गई। लोग दर्शनों के लिए व्यग्र हो रहे थे। लोगों की व्यग्रता 
बहुत बढ़ती देखकर मैंने साहस कर उनके मुख से रजाई हटा दी। सिरहाने माताजी 
बैठी हिचकियाँ भर रही थी, रजाई हटाते ही वे जोर से बिलख पड़ी। लोग अपने 
को न रोक सके और सभी की आँखों में आँसू छलछला आए। लगभग दो घंटे 
तक दर्शनार्थियों का ताँता ही न टूटा, फिर बड़ी मुश्किल से लोगों को रोका गया। 
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जिन्होंने शुक्लजी की उस समय की आकृति देखी है, वे उसे जन्मभर न भूल सकेंगे। 
उनके प्रशान्त विशाल बदन पर मृत्यु का एक भी चिह्न नहीं था, जैसे गौतम की 
महाशान्ति, इतने वर्षों बाद, बुद्ध की दूसरी आभा देखकर उसी में विलीन हो गई 
है। लगता था जैसे अभी सोकर उठने ही वाले हैं। 

रात ही उनके बड़े पुत्र केशवचन्द्रजी को, जो कानपुर में सिटी मजिस्ट्रेट है 
फोन दारा सूचना दे दी गई थी, अर्थी ले जाने के लिए उन्हीं की प्रतीक्षा थी। वारू 
बजे मोटर द्वारा वे भी आ पहुँचे, उन्हें देखते ही समस्त कुटुम्ब शोक विहल हो 
उठा और अपने बछड़े को देखकर दौड़ पड़ने वाली निस्सहाय गाय की भाँति माताजी 
का दौड़कर उन्हें पकड़ लेने तथा गिर पड़ने के दृश्य का वर्णन करना तो मेरी शक्ति | 
के सर्वथा बाहर की बात है। उसके बाद वही हुआ जो होता चला आया है-अर्थी, | 
जुलूस, मणिकर्णिका घाट, वैश्वानर की सर्वभक्षी लपटें तथा अवशेष विभूति की गंगा 
में चिरशान्ति। 


अर्थी पर 
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जुलूस लगभग डेढ़ मील का था और कैमरा वालों का तो जमघट सा जुड़ा 
हुआ था। अर्थी लेकर जब हम लोग चलने को हुए तब एक विशेष मार्मिक घटना 
घट गई | अर्थीपर पुष्प वर्षा हो रही थी, यह देखकर केशवचन्द्र जी के मुख से निकल 
गया कि, “अरे भइया यह फूल भी तोड़कर रख दो, यह उन्हें बहुत प्रिय था, अन्तिम 
समय उसे भी साथ लेते जाय। 
भर्राए गले से इतना कहकर वे जमीन पर बैठ WU p उपस्थिति-जन इस समय 
अपने आँसुओं को न रोक सके। यह फूल वेजन्ती का था। 
[साहित्य-सन्देश, अप्रेल-मई 1941 से साभार] 
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The State of a Vernacular 


| ] am one of those who find no reason to question the claim of 
| the vernaculars to be regarded as a medium of education. On 
| the contrary, I consider them as the only stockholds wherein we 
can accumulate our requirements with confidence for the use of 
posterity. As a practical result of the above, the state of Hindi 
। has engaged my attention for some time. But the hope which has 
sustained my patience so long is now losing its hold on me. The 
surrounding circumstances greatly warrant the conclusion that “little 
| is being done to produce any desired effect.” 

| The last statement may possibly be taken either as the immediate 
result of a pessimistic view, or as a clever device to offend the 
| persons concerned in the development of Hindi? But a closer 
| examination will remove these impressions and disclose the real 
state of thing. Few will deny that Hindi is by far the most important 
of all the vernacular dialects of India, and is the language of a 
highly civilized portion of the Indian population. If so, then how 
to account for the poverty of its literature? Before getting a clue 
to any satisfactory answer to the above, one must cast a glance 
at the capacity of the present Hindi writers. : 

As to the editors of the weekly papers they are generally 
men who have received little or no regular education. That is why 
they are sometimes found to comment with great alacrity and 
viguor on topics scarcely worthy of the attention of any reasonable 
man or having even an indirect bearing on the good of the people. 
| Their observations, poor as they are in substance, are mostly 
| influenced by private considerations than by any public sentiment. | 
Whenever they hear of any useful undertaking they set themselves 
most earnestly to adversely criticize it and ruin the chances of 
its success. As a curious instance of this may be pointed out 
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the general outcry raised by them against the proposed Publication | 
of a translation of Mr. Dutt’s History by the Nagari Pracharini | 
Sabha of Benares. Once the Sabha also incurred the resentment | 
of one of these papers by allowing a copy of the scripture to 
remain in its library; and it was more than once that a Charge 
of heresy was preferred against it. 1 think the facts stated above 
are sufficient to give an idea of the nature of their views anq 
their capacity for correct judgment. 

There is a class of impostors who practice deception to an 
uncommon extent by translating books, especially novels, from 
other vernaculars- Bengali, Urdu, Marathi, etc. and shamelessly 
declare them as their own productions. The only fact, which may 
sometimes be taken to entitle them to suppress the names of the 
original authors, is their frequent omission of the passages, the 
meanings of which they are incapable to grasp and substitution 
of other words for those that arc unintelligible to them. About 
a year ago an article to this effect by a Bengali lady appeared 
in one of the magazines, which, though it seemed to them right, 
could only attract censure and foolish mockeries from all sides. | 
It is also worth mentioning that as a matter of fact the article 
under reference was merely an enumeration of Bengali books with 
corresponding productions in Hindi. The aforesaid article was 
confined to Bengali books only, but that Urdu works also did not 
escape their hands may be seen from the following Urdu works. 

Titles under which they have appeared in Hindi— 


Meharam wasi —Poona mein Halchal 
Muzahara Ramabai —Kuwar Singh Senapati 
Shadi Wa Gam —Beer Jaymal 

Uroj Wa Zawal —Beer Patni 

Salim Wa Nurjahan —Nurjahan 


The following are the two books translated from Bengali and | 
not noticed in the above mentioned article— | 


| Bengali Hindi 
) Hammeer Hammeer | 
i Chitrangada Chitrangada | 


[By R. N. Tagore] ists 
| There is another class yet bolder in its pretensions. It Som 
of those whose education having been prematurely cut-short 
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never systematically developed by any actual exertion on their part, 
is used by them as an instrument to overcome and stupefy the less 
informed readers around. They very elaborately enter into scientific 
discourses thus only exposing their incompetence. These versatile 
wise acres may be of some service still, if they apply themselves 
to labour and study. But looking at their present attitude it is hardly 
to be hoped. The same person on one occasion appears as a poet 
or novelist and not long afterwards as an antiquary or a philologist. 
In his latter capacities he has a better chance of securing underserved 
merit. Finding a heap of materials collected by diligent European 
orientalists he is always ready to snatch out of any single work, such 
portion of information from time to time as his inferior knowledge 
permits, reserving the rest for periodical incursions. 

Sometimes you will find a note on any absolute suffix, at 
others, a note on comparative grammar, all taken from the same 
copious source. It must not be forgotten that they have a greater 
facility in this direction, for no great degree of learning is required 


. to comprehend so much of a book as relates that a pillar lies over 


there, or that an inscription bears testimony to such and such facts. 
See at what a moderate cost they purchase the reputation of scholars. 
The result is that the cultivation of the higher branches of study- 
mental and moral philosophy, political economy, physics etc. — is 
discouraged; for it is but natural that men of their ability would seek 
an easier and safer way of achieving eminence. 

Not being able to follow the spirit of their allegations, the 
subtlety of their syllogism, and the process of their treatment, they 
make off with the results of the enquiries of scholars without casting 
a loan behind. Another great defect lies in the inadvertent manner 
in which the subject (antiquity) receives treatment in their hands. 
They fetch a paper within their reach and comprehension, recklessly 
set themselves to translate it, forgetting in their eagerness for 
destruction that it requires volumes to prepare the readers to receive 
its contents. The various isolated pamphlets on antiquarian subjects 
issued from time to time may serve as examples. The wisest course 
would be to render accessible, first, those ancient repositories of our 
history -foreign as well as native- that have all along supplied a 
generation of scholars with material for their labour; so that in course 
of time one may find oneself in a position to proceed, if occasion 
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requires, independently of the speculations laid down by Others 
before him. Among the most commendable attempts in conformity 
with the principle above stated, those of Babu Shyamsundar Das the 
worthy and learned secretary of Nagari Pracharini Sabha, are the 
best specimens. 

What I mean to say is not that the subject (antiquity) shoulg | 
be entirely kept out of way, but that it should be dealt with by 
competent persons - persons who have devoted time and labour to | 
making it a special object of their attention, who are at home alike 
in the history of Greeks, Romans, Persians, Egyptians, and other 
nations of antiquity who can be expected to carry further the 
achievements of their predecessors and who by their own personal 
exertions can throw light upon some dark pages of the history of 
their own country. Students who take up the history for their M.A. | 
course may prove suitable Workers if they acquire proficiency in the 
language which is certainly their own, and do not bid farewell to | 
their studies after their college career is over. The truth is that even | 
those who enjoy to the greatest extent the advantages of what is | 
called a regular education, must be their own instructors as to the | 
greater portion of what they acquire, if they are over to advance | 
beyond the elements of learning. What they learn at school and 
college is comparatively of small value unless their own after reading 
and study improve those advantages. 

Now 1 pass to another group of writers. It comprises the | 
adherents of literature, including the writers of verse, fiction and । 
essays. 1 am glad to find that I have not so much to say against | 
their bodies as has hitherto been said. Its members are more 
accomplished in their own spheres; accordingly their actions are 
marked with greater fixity of principle and regularity of method. Still | 
I have to offer observations, which may not be very flattering to 
them. The great defect which is found to exist in their compositions 
is a diversity of style differing so much from one another that it may 
very well create a doubt whether they jointly constitute one and the 
same language. The distinctions have their origin in the number of 
| Sanskrit or Persian words used by the writer. There may be found 
| some who regard the whole vocabulary of Sanskrit as open to them 
| and never hesitate in making a free use of even Sanskrit pronouns: 
Sometimes they go so far in their attempt to make a show of learning 
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as not to make use of those Sanskrit words that have obtained 
currency, but seek the aid of their less familiar synonyms, the use 
of long Sanskrit compounds, unfamiliar Persian words at times 
grouped together to produce effect, is another phase of the same 
tendency. In a recently published book named ‘Adhkhila Phool’ you 
will be surprised to find three widely different styles occurring in 
the same book, the first (that of the Dedication) a highly barbarous 
one, the second (that of the Preface) that.......in established use and 
| the third (that of the book itself) hardly capable of holding any 
| complex idea. On the other hand the professional story-writers of 
| Benaras, to the majority of whom the foregoing remarks on audacious 
| translators apply (mutatis mutandis), besides corrupting the taste of 
the people are always ready to sacrifice the purity of their language 
for lucre. I hope that they will not long remain a disturbing element. 
| Strange to say, poetry appears under two different forms of 
| speech, Khari Boli and Braj bhasha. A question was raised in a 
meeting of Nagari Pracharini Sabha as to which of these two forms 
should be adopted in matured compositions. After some discussion 
it was reluctantly decided that poetry might be written in both of 
these forms. Under the circumstances of the case this was the least 
| unpromising plan that could be adopted. The arrested progress of 
| this branch of literature is also due to a great extent to inaptitude 
for work. It is a sad truth that inspite of there being so many learned 
and accomplished men whose attention is directed towards it; no 
| solid work has yet been produced by them. Competent writers (not 
translators) of essay— literary, political, social as well as philosophical 
are wanted. 
| In conclusion, I invite the attention of my educated brethren 
to the deplorable state of their language and anxiously look to the 
time when they will appear on the stage and show to the world that 
they also posses a language of their own well fitted to convey every 
mode of thought. There is no surer means of achieving fame than 
to enrich one's vernacular literature. No less a personage than Mr. 
Ramesh Chandra Dutt, has devoted a good deal of his precious time 
10 literary work of his vernacular. Let any one penetrate into the spirit 
of Milton when he says — “What the greater and choicest wits g: 
Athens, Rome, or modem Italy and those Hebrew of old, did for 
their country, I, in my proportion, with this over and above of being j 
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a Christian, might do for mine; not caring to be once named abroad, 
though perhaps I could attain to that, but content with these British 
Islands as my world." 
Need we remind our readers that his world afterwards expanded 
into one-fourth of the habitable globe, and his fame found its way 
to the distant countries of India and Burma? Now, if Milton was 
content with his ‘British Island? I see no reason why we should not 
be content, for the present, with the United Provinces, the Punjab, 
the Central Provinces, Bihar and Rajputana - a far greater area. 
The Indian People | 
(67 July 1905) | 


This article of Aacharya Ramchandra shukla created a widespread reaction among | 
readers. Some people favoured whether some opposed in writing. Like such people 
Mr B.D. Malavi was one. He registered his protest by writing a letter 'Hindi 
literature! in ‘The Indian people’. Aacharya Ramchandra shukla responded malavi's 
letter by writing under title ‘Comment on Hindi literature’. Both articles are 
presented here serially in their original form. | 


HINDI LITERATURE 


Sir, The letter misrepresenting the state of the vernacular Hindi published in your 
paper of the 6. and the ‘Advocate’ of the 307 July last have given pain to 
good many writers and lovers of the Hindi language. That such an immodest and 
indiscreet letter should come from the pen of a modest gentleman like Mr. Shukla, 
is matter of great surprise and regret to me, specially when I am told the gentleman 
considers himself a well-wisher of Hindi. 

There is no gainsaying the fact that the Hindi literature has been making 
a steady progress since the days of the late Bhartendu Harishchandra and the 
existing circumstances show that it has a glorious future before it. But 1 am extremely 
sorry to say that Mr. Shukla, forgetting the adage that ‘Rome was not built in 
a day’, lost his patience and by a strange process of reasoning come to the 
conclusion that Hindi had been reduced to a deplorable condition because the 
| Editors of the Hindi weeklies were not graduates, because certain translators of 
| Bengali and Urdu novels had omitted to mention the names of their original | 
authors, because certain admittedly good scholars of Hindi had published ale 
pamphlets on philology, comparative grammar and antiquary as were intelligible 
to the educated classes but were unintelligible to the masses of the people, ae 
| certain Editors of magazines had contracted the habit of placing Sanskrit n 
| in juxtaposition with Persian ones, and lastly because the reputed author of 
l “Adhkhila Phool’ had had the audacity to write high Hindi in the preface i 
easy Hindi in the main body of the book. 
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To quote the words of Mr. Shukla himself, 1 am unable to follow the spirit 
of his allegations, the subtlety of his syllogism and the process of his treatment. 
But in spite of my inability to see the force of his arguments, I shall endeavour 
to briefly discuss the defects, which in the opinion of my learned friend have 
rendered the state of Hindi deplorable and perhaps despicable also. 

In the third paragraph of his letter Mr. Shukla declared the Editors of 
the Hindi weeklies unfit to discharge their duty, because they are men of little 
education and because several of them had not the sense of appreciate the Hindi 
translation of Mr. Dutt’s ‘History of India’. If the term education is not confined 
to English education, I think Mr. Shukla is not justified in casting a slur on the 
character and attainments of all the Editors. My friend Should remember that 
these Editors represent the orthodox portion of the Hindu community and as 
such they must have thought that it was their duty to deprecate the publications 
of the book which was decidedly of a revolutionary nature. Besides this, discussions 
of this sort instead of being injurious to the cause of literature, often prove to 
be beneficial to it in end and therefore, they should not be always deprecated. 

In the 471, 5 th and eh paragraphs of the letter the Pandit referred to 
the case of a Bengali lady who had shown admirable amazonian courage in exploring 
the malpractices of a certain novelist, and who to use the Pandit's own words 
* had attracted censure and foolish mockeries from all sides." I am informed 
that her writing had not proved to be so attractive and that it had attracted 
the notice of only Hindi weeklies. Even then, I sincerely sympathize with the 
lady and highly censure the editors concerned for their unchivalrous conduct towards 
her. But though I disagree with the erring editors, yet I fail to see how these 
unacknowledged Hindi translations of Bengali and Urdu novels would injure the 
cause of the Hindi literature. Have they not added to the stock of readable Hindi 
books and instead of attracting mockeries from all sides, have they not excited 
the admiration of the novel-reading public? Under the circumstances I think that 
these translations instead of retarding the progress of Hindi have advanced it 
to an appreciable extent. 

In the 7 5 8th and 9 ih paras of his long letter the Pandit dealt under- 
served blows to such men as had ventured to publish pamphlets on philology, 
antiquary etc. My learned friend would allow none but distinguished graduates like 
Babu Shyamsundar Das to deal with these sacred subjects. If any undergraduates, 
however studious and leamed he may be, were to touch these topics, he would 
be set down as an incompetent infidel and his work, however meritorious, would 
be declared to be an act of sacrilege. But this is not the only ground on which 
Mr. Shukla dislikes ‘such scientific discourses.’ He decries their publications first 
because they were likely to stupefy the less informed readers; secondly because 
they were mere translations of the works of European orientalists; thirdly because 
their authorship being a short cut of eminence, they dissuade mediocres from 
prosecuting their higher studies, and fourthly because volumes were required to 
prepare the readers of these pamphlets to receive their contents. 
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I would meet these objections by saying that if the Pandit ever felt Stupefieq 
by reading any of these pamphlets, I would recommend their immediate Telegation 
to oblivion, but if without undergoing the trouble of reading preparatory Volume 
he was able to understand the contents of the pamphlets and profit by their 
perusal even if they were mere translations, I hope that he will admits the value 
of their being so many auxiliaries to the advancement of Hindi and will abstain 
from criticizing them adversely. The third objection is absurd enough to carry 
its own refute. Under the circumstances, can any sane person say that the publication 
of such pamphlets is in any way prejudicial to the cause of Hindi? 

In the 10 paragraph Pandit preached homily to the other Pandits who 
were writer of verse, fiction, essays and novels. The main force of his diatribe 
was directed against diversity of styles. But as the question of style is still an 
open one. Mr.Shukla’s attack appears to be a premature one. ‘Adhkhila Phool, 
a fine didactic novel; it fumishes a specimen of style which is most suited to 
the masses of India. But Mr. Shukla thought that that sort of style was incapable 
of holding complex ideas. I would challenge the writer and proved the truth of 
his remark by illustrations. The Pandit was pleased to call the language of its 
dedication barbarous because it was highly Sanskritised. If the speaker of Sanskrit 
were a barbarous people then certainly a dedication of this style deserves to be | 
called barbarous, but if they were members of a civilized nation then Mr. Shukla’s 
own criticism should be condemned as being captious and caviling. 

Malavi 
The Indian People 
(10^ Sept. 1905) 
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Observation on Hindi Literature 


Sir, the letter respecting *Hindi Literature" published in your paper 
of the 107 instant was really a surprise. That Mr. B. D. Malavi 
or Master {?}, indifferent to action as he is, would meet the demand 
of ‘scholars’ (as he chooses to call them) to make an involuntary 
attempt at the justification of their conduct without the least guidance 
of reason and discretion, was not to be expected. 

At the outset the learned writer states his belief that Hindi, 
| inspite of all its imperfection, is in a fair way to success, and 
| has been progressing as in the days of Babu Harishchandra. Will 
| my friend name half a dozen books of any bulk and merit published 

after his time that may be said to be the outcome of profound 

and original thinking? That the translations do not serve all our 
| ends, he will also be ready to admit unless he believes that observation 
| on the manners, customs and habits of any one nation hold good 
everywhere and that every trait of a character of a particular society, 
will be found represented with equal accuracy in a picture of the 
others. 

In the second paragraph the arguments, which he ascribes 
to me, I should repudiate as utterly absurd and as not having 
been used by me. The learned master, it may be said, has ignored 
the facts that formed the basis of my assertions and getting hold 
of the introductory remarks has represented them as my principal 
arguments. 

My friend endeavuors to defend the editors and professes 
to discover great merit in them. His supposition that their 
inappreciation of the translation of Mr. Dutt's History had led me 
to judge so unfavorably of them must have been a result of careless 
perusal of the passage condemned. In my letter I had simply 
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deprecated their unwillingness to allow it to be translated and no, | 
the light in which they might judge of the opinions contained therein 

Now the book is before them, they are at perfect liberty to strengthen 

their pre-existing beliefs regarding it and expose its demerits, | | 
cannot but be thankful for the information that Hindi weeklies are | 
representatives only of the orthodox community and that they have 
no duty towards the public at large. | 

The tacit implication here is that their voice is to be deemed 
only as the echo of the orthodox to which one may or may not | 
care to give ear. Even taking this for granted, is it also a part 
of their duty to stand in the way of those who are only trying 
to offer them a chance of finding reasons for the belief that the 
book is decidedly of a misleading type? In other words, will this 
excuse also place them out of the dominion of reason? I would 
that this childish fallacious argument had been confined to within 
a schoolroom. 

As to the question of the attainment of his editors I can't 
do better than put before him the translation of my letter published 
in the “Bangabasi”, a leading Hindi weekly, which presents a good 
subject for laughter and ridicule to a school boy (or see ‘Mohini’ 
in which the mistakes of the translation have been pointed out). 
The above will also serve as a reply to the idle boast of “Bharat 
Mittra” that Hindi editors never touch upon any thing in which 
they are not thoroughly versed and that at least half a dozen graduates 
have their hands in the conducting of these papers. 

In the fourth paragraph my learned friend seems to countenance | 
the evil practice of translating books without acknowledging the 
authorship and obtaining the sanction of the writers. I hope my 
learned friend will allow me to underrate the value of these translations 
by saying that at any rate the practice will lower the Hindi writers 
in the estimation of the educated and will not attract fresh workers | 
to the field It is strange that after studying my letters for two 
months my critic could not comprehended my meaning. There 
is no word in my letter, which prohibits ‘studious and leame 

under-graduates from pursuing the study of antiquities, philosophy, | 
| etc. I can't see by what rule of interpretation my friend Dau 
j succeeded in controverting my meanings. To translate 8 passage 
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that contains nothing but the simple fact that a room is 15 ft. 
long and 10 ती. wide is a mark of scholarship in the view of 
my friend. If this be true, the every schoolboy is a scholar whom 
the learned master should reverence. My friend should know that 
the translators of facts, to understand which requires no stretch 
of comprehension, have not the least share in the credit which 
is given to original writers; it is only the translator of philosophical 
and speculative writings who can partake to some extent of the 
merit of the original thinker, as a meet recompense for the exercise 
of his faculties. 

Now I come to his concluding paragraph. Here I meet for 
the first time with the assertion that the question of Hindi style 
is still an open one. It means that the style in which the newspapers, 
magazines and a majority of books are written is liable to be replaced 
by any other. In a way it also implies indirectly either that no 
such person as Bharatendu ever lived, or that Hindi owes nothing 
to that eminent man. I see no reason to rebel against the Father 
of Hindi prose style. Another fact, which has greatly incensed 
my learned friend, is the mention of ‘Adhkhila Phool’ to illustrate 
my statement respecting the diversity of styles. He challenges me 
to show my illustration that no complex idea can find expression 
in the language of that book. In return, I also challenge him to 
furnish a translation of his own letter in such a style and convince 
me of my error." 

As to the style of the Dedication I say that it is extremely 
barbarous not to call such a style barbarous. My friend should 
know that I have much more reason to revere the memory of 
the speakers of Sanskrit than he has, but I would not accept 
the assumption that after speaking all the rest of a sentence in 
Sanskrit they gave utterance to a Tamil or Telgu verb in the end. 
How ridiculous it would be to introduce an English or French 


predicate into a Latin sentence! 
[The Indian People] 
28- Sept. 1905 


सृजन के विविध आयाम / 303 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri in 


What has India to do 


The question, what has India to do, is so vast that it has to | 
be split into pieces in order to secure flexity of attention. In reality 
it involves a great many sub-questions, such as: What has India 
to do with respect to her social condition? How should India 
move to mend her political situation? &c., &c. This division of 
the question is also necessary for assigning to it a more practical | 
limit. But supposing we are furnished with workers who set | 
themselves to solve different factors of the question, and go on 
with their respective business; will this alone do? No, the varying 
effects of time must also be taken into account in giving | 
preponderance to the one over the other. Inafact we need social 
reformers, political agitators, poets and educationalists, all at one | 
and the same time. But most of all, we require men who would । 
make it their business to see whether a sufficient number of men | 
exists in any particular group to meet the demands of any particular | 
occasion. There is one thing, however, which one would not like 
to see. We very often find a person of only one sphere of activity 
speaking lightly of that of the other. This is no case desirable. 
l On the contrary each and every one should have an implicit faith 
| in the efticacy of the method adopted by the other to bring about 
| a certain result, which would go to form an essential part of 
| the one great common object. But the order in which we should 
| proceed must not be lost sight of. An error committed in this 
respect is likely to result in endless failures. 
Í The first thing which, in order of importance, comes UP 
to deserve our care and attention is the removal of social evils, | 
for it affects the condition of a source which supplies every sphere 
with workers. It you prefer to neglect this creative force you 
cannot reasonably expect any thing where. The thing is that YOU 
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must first look for an instrument to do a thing and then be impatient 
how to use it. The fact may be brought nearer to our understanding 
। if we consider the effects of any one evil existing in society. 
| Take for imstance, child-marriage. Who can fully set forth the 
mischief done by this practice in different directions? It is the 
sole cause of our physical, mental and moral degradation. It leaves 
us selfish by taking away all vigour and leisure to look beyond 
ourselves, and thus prevents the growth of all national sentimetns 
in us. If you introduce this into any healthy society and watch 
| its operation there, you will what it leads to. The sphere which 
a man's activities or the numbers of individuals they reach, is 
sure to get narrower or smaller with the increase of his disability. 
So, where you first met with persons who could take care of 
an entire community, in the next generation (by this introduction) 
| you will see persons content with looking after their own families, 
and still downward you will be shocked to see a multitude of 
beings caring for nothing else but their own personal selves. 
After we have succeeded in framing a vigorous society of 
men, ready to take up anything, we shouds next care to provide 
them with education, —an education which, besides other things, 
impresses one with a high sense of responsibility and opens fields 
| for'ambitions higher than those of salam-making and revenue 
j collecting. We are glad to bear that our brother in Bengal are 
trying to remove this long-felt want. by education I also mean 
the communication of the opinion of our leaders in regard to 
matters of general importance to the uneducated masses; so that 
when occasion requires, their co-operation may not be wanting 
for lack of knowledge. Every villager should know why he has 
to work more to earnless, every citizen must be told why there 
| is less demand of his services, and in fact every Indian should 
see vividly why his country is getting poorer day by day. You 
may call it a political education, if you like. In imparting this 
sort of education we should resort to different methods and media. 
Schools and Colleges should be not the only places of education. 
We can do much by means of popular lectures established at 
| convenient places, by sending out men into the country to explain 
to the ignorant multitude the existing state of circumstances affecting 
them; and prescribe their course of conduct. We cannot possibly 
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ignore the part which the increasing bulk of vernacular literature 
has in bringing Indian minds to one harmonious level, | do not 
intend here to enter into any detail of several branches of knowledge | 
suffice it to say that the requirements of time should influence 
us most in determining the degree of our attention to any of them, 
For instance, the economic condition of India requires, mere than 
anything else, the enlargement and refinement of its industries, 
which mostly depends upon what is called Technical Education, 
Now we come to the most dreaded part of our duty, although 
it is nothing more than asking the Government to deal with us 
rightly and adopt measures which would take us a with further 
in the direction of progress, and not prove impediments in our 
ways. No doubt we sometimes ask it earnestly knowing that we 
are right in doing this. Unhappily our Indian Government has strange 
prejudice of its own. Those who choose to fall in with them 
are the blessed ones ‘who alone can cuter the Kingdom of Heaven,’ 
These fortunate people lose all their distinctive features and finally 
become one with the supreme authority, and thus obtain salvation 
according to the Hindu conception of the term. If this state of 
things continues, the British rule is bound to become more unpopular. 
If peace and content be the desire of our Government it must 
adopt a policy and an aim far different from what have characterised 
it in the past. One of the commonest plea taken by the British | 
people against our opinions is that they are not of the masses, 
and our leaders are artfully called “the self-constituted representatives 
of the millions.” First, let me ask who are they whose opinions 
we cannot have in public matters. Are they not (1) those whom 
you have kept blind and ignorant for the purpose and (2) those 
few who watch every Opportunity of taking advantage of your | 
prejudices. Of the two the former have no opinion at all, and | 
the latter, who profess to hold to the contrary, are both numerically | 
and intellectually too insignificant to cause the representative | 
character of our movements to be doubted. So far as we have 
been able to see, Imperialism has been the motive force of the | 
policy of the British nation in India. They have gone so far the | 
policy of fthe British nation in India. They have gone 50 far that | 
Indian administration does not appear to be a fabric of the British | 
invention. They retain the form, no doubt, but do away with the | 
| 
। 
। 
। 
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| reality. We have Municipal Boards, Legislative Councils, and what 
| not? But are they intended for anything but show? Our official 
world is no longer a field for competition, no longer a place where 
any merit, is to be judged. Education is spurned at its doors; 
virtue is discarded within its rooms. It is a place of artifice and 
cunning. All that is required there is “experience” which is another 
name for profleciency in making salams and pronouncing the holy 
‘word of Huzur. Any an who falls short of this, however learned, 
however honest, is refused admittance. Our officers—more 
particularly District officers—have caught the mania of hearing 
this ‘Huzur’ from as many lips as may be brought, to such 
utterance, to such a miserable extent, that they would not suffer 
any native talking to them in English whcih has got no such sweet 
word at least for their ears. The above statement is mainly intended 
to show that State recognition cannot be made an inducement 
to higher attainments. We should seek our reward elsewhere. We 
should seek it in the honest hearts—or purse, if we are moved 
by mercenery motives—of our people. If you are worthy and 
deserving, our poets will sing your name, our people will greet 
you with open our females would shower flowers—or tears, if 
you are badly circumstanced—upon you. Wherever you will go, 
your will carry a flood of true and national—as opposed to false 
and artificial—enthusiasm; an anxious crowd will push its way 
to catch a glimpse of you. Are these not enough to satisfy human 
vanity? 

When we have thus extended the limit of education and 
brought more persons under culture, we must have, in order to 
make our scheme effective, some provision made for their 
advancement in life. Our Kacheries will not certainly contain them 
all. We should find various centres of industry and intelligence 
to engage and pay for their services, if offered. There should 
be plenty of work for any number of people. 

An endeavour in this direction is made by the Swadeshi 
Movement. It is a movement to save millions of people from 
| starvation and find work for millions who wander without any 
| regular employment. No malice or feeling of revenge lies at the 
| root of it. It is alltogether pure and innocent, deserving no Barisal 
treatment. We are moved by feelings of compassion. Would you 
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also be, noble Christians? Will you also lend your aig for th | 
sake of humanity or say. ^We care for nothing else, We ७ ME 
to fill our purse." ‘Go on paying and go on Starving’ is this e 
be your governing pringiple? So long we have been sleeping oy 0 
our duty; now we are awakened to it. At this moment ‘ie 
who are with us are friends, those who keep aloof are indifferent 
and those who oppose are enemies. My country! mencling m 
to the remedy—the only remedy—you have discovered. Never 
loosen your grasp or it will escape once for all, and you will 
be doomed for ever. Do not give your enemies occasion to say 
about you, “They think by infection for the most part, catching 
an opinion like a cold, and there is nothing so little that they 
will not roar themselves wild about, when the fit is on; —nothing 
so great but they will forget in an hour when the fit is past." 


[The Hindustan Review, Allahabad, Feb. 1907] 
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A Short History of 
The Nagari Pracharini Sabha, Benares 
(July 1893 to June 1915) 


It was in the year 1893 that a few young students, among whom 
may be principally mentioned Babu Syamsundar Das, Pandit Ram 
Narayan Misra and Thakur Shivakumar Singh, conceived the idea 
of making an organised effort to popularise and recommend the 
use of Nagari character as well as to promote and foster the 
growth of healthy Hindi literature. They eventually formed themselves 
into a significant body which came to be known as the Nagari 
Pracharini Sabha. Its rules and regulations were definitely settled 
ina meeting held on the 1611 of July 1893, the accepted date 
of its inauguration. Its meetings were now more regular and attracted 
a number of scholars who read papers on different subjects. On 
February 17, 1894, the late Babu Radha Krishna Das accepted 
the presidentship of the Sabha and began his most earnest association 
with every thing connected with the workings of the infant 
institution. On March 24 he read a scholarly paper on नागरीदास 
का जीवनचरित्र a meeting attended by Pt. Ramshankar Vyas, the 
late Babu Ramdin Singh and several other leading advocates of 
Hindi. The publication of this paper induced Pt. Mohanlal Vishnulal 
Pandya to write an account of the poet नागरीदास in the journal 
of the Asiatic Society in which allusion was made to this paper 
in eulogistic terms. At this early stage, the Sabha could count 
among its active supporters such persons as Rai Bahadur P. Lakshmi 
Shankar Misra M.A., B. Indranarayan Singh M.A., B. Ramdin 
Singh, B. Jagannath Das Ratnakar, Pt. Kishori Lal Goswami, B. 
Ramkrishna Varma, B. Kartika Prasad, B. Gadadhar Singh, B. 
Deokinandan Khatri, etc. It was particularly fortunate in having 
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for its Secretary, B. Syamsundar Das B.A. to whose unflinching 
devotion and indefatigable labour it owes its continued existence | 
and successful career. It was he who in various capacities worked | 
day and night to bring the Sabha tò its present status. He has | 
so much identified himself with the institution that he is fitly called | 
the ‘Soul of the Sabha’. | 
At the very outset the attention of the Sabha was directed | 
to immense literary treasure that lay concealed in private houses | 
and libraries in the shape of old manuscripts. A search for such | 
Mss. was now deemed necessary and the Sabha approached the 
Govt. of India, the Asiatic Society of Bengal, the N. W. P. (now 
U.P.)Govt. and the Punjab Govt. in the hope of getting them to 
carry on this work in conjunction with the search for Sanskrit 
Mss. which was already being prosecuted. Favourable responses 
were received from the Govt. of India and the Asiatic Society | 
and something was attempted, but nothing at all commensurate 
with the importance of the matter. The want of a comprehensive 
Hindi dictionary was also felt at this period and a request was 
accordingly made to the Maharaja of Darbhunga to make financial । 
arrangements for its compilation. The Maharaja, was pleased to 
make a donation of Rs. 125, but the magnitude of the task did 
not warrant an immediate undertaking. At the suggestion of B. 
Radhakrishna Das it was also decided to publish the lives of the 
renowned authors and editors of Hindi. Some six lives were collected | 
for the purpose, but the work could not be pushed further. As 
the produciton of suitable literature was one of the avowed objects 
of the Sabha it invited authors to write books on various subjects, 
such as History, Travel, Biography, Science History of Hindi language 
and literature etc. B. Radhakrishna Das responded to the call and 
wrote a History of Hindi Newspapers and Periodicals (हिन्दी 
सामयिक पत्रों का इतिहास) which contains much valuable information. 
To secure for Hindi its right place in educational institutions 
it was resolved-to award prizes for Hindi penmanship through 
the medium of the Educational Deptt.. The Director of Public 
Instruction was glad to make necessary arrangements for the same 
and the result was that prizes began to be offered year by ye. 
Since then the work has considerably gained in extent & popularis, 
An institution aiming at the creation of literary activity ९० 
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not go without a library and a small beginning was made by the 
establishment of नागरी भंडार पुस्तकालय. All these early endeavours 
of the Sabha were clear indications of the fact that it was, in 
the very first year of its existence, fully conscious of the grave 
problems that awaited its attention. The first: anniversary of the 
| Sabha was held in the Carmichael Library on the 30" Sep. 1894 
| under the presidency of the late Rai Bahadur Pandit Lakshmi Shanker 
Misrra M.A. in which (the late) Babu Radhakrishna Das read a 
| paper, thoroughly explaining the aims and objects of the Sabha 
| and dealing with the history of the Hindi literature. The president, 
| in his speech, dwelt at some length on the merits of the Nagari 
| Character and drew pointed attention to the need of scientific 
| books in Hindi. l 
In the beginning of the year 1895 some new works were 
| brought to light as a result of the search for Hindi Mss. made 
by the Asiatic Society at the request of the Sabha. The discovery 
of a treatise on rhetoric written before the time of Keshavadas 
was of great moment as it falsified the general belief that Keshava 
was the founder of the Technical School of poetry. Another newly 
discovered work, which would have occupied an important place 
in the solitary field of Hindi romantic poetry had it been found 
in prefect condition, was मृगावती by the Mohammedan poet Kutban. 
| These results, encouraging as.they were, pointed to the necessity 
| of a thorough investigation, and the Sabha was confirmed in its 
| desire to see the work carried on with greater zeal and earnestness. 
| It was now thought proper to send deputations to different 
places to rouse people to a full sense of their responsibility in 
respect of the language and literature. In pursuance of the scheme 
Babu Syamsundar Das B.A., B. Mata Prasad M.A. and B. Kartik 
Prasad visited Allahabad & Lucknow. Now the Sabha was entering 
upon a period of great activity. A move was made in the direction 
Which was destined to draw forth in subsequent years all the 
power at its command. The Sabha had been maturing for sometime 1 
the project of making a strong representation to the authorities i 
against the exclusion of Nagari from the field of the court business— i 
an every day concern of the people. As the practice of filling 
up of summonses etc. in Urdu only was gaining ground—much 
to the inconvenience of the majority of the population, the Board 
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of Revenue was moved in the matter with the result that an order | 
enjoining the use of both characters was subsequently issued, It | 
was long felt that in those parts of India in which Hindi is the | 
language of the great bulk of the people, the Nagari, no less than 

the Persian character, should be allowed in presenting petitions | 
etc. in the Courts, and that Govt. papers addressed to the people 

should be issued in a language “understanded of the people.” His | 
Honour the Lieutenant Governor (The Hon. Sir A.P. (now Lord) | 
Mac Donnell) was addressed on the subject by the Sabha when | 
he visited Benares in 1895. Without giving any pledge as to what | 
the Government might do, His Honour expressed his willingness | 
to consider the matter. To educate the public mind on the subject 

copies of a pamphlet हिन्दी क्या है (What is Hindi) were freely | 
distributed. In the midst of these endeavours the Sabha came to | 
know that H. H. the Maharaja of Gwalior was perceiving the 
necessity of introducing Nagari into the Courts of his state, and | 
it lost no time in sending a memorial to His Highness. Not long | 
afterwards the happy news was received that Hindi was introduced | 
into the courts & offices of the Rewah states. These hopeful 
signs of the times encouraged the Sabha to carry on the agitation 
in these Provinces with greater zeal, and it appointed a committee 
of 8 members who, by visiting places of importance did their | 
best to ensure the co-operation of the people by awakening in | 
them an interest in the movement. Great facilities were offered | 
in the way by the redoubtable the Hon'ble Pandit Madan Mohan 
Malaviya, one of the most prominet leaders of the movement. 

Great anxiety was felt at this period on account of a rumour 
that a proposal to substitute Roman for the Persian character was 
before the Government. A pamphlet, in which the defects of the 
Roman Script were fully exposed & advantages of the Nagari | 
character poined out, was published and widely circulated. The 
result was that on the 27th July 1896 a Government order, 
contradicting the rumour, was issued to set the public mind at 
rest. 

Up to the time the Sabha had no organ of its own through 
the medium of which it might deal with questions affecting Hindi 
& keep the public regularly informed of its actvities. From July 
1896 a Quarterly 99७श--नागरीप्रचारिणी पत्रिका-१९५०(८१ to the 
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| 
| publication of original articles on a variety of subjects with brief 
| notices of the Sabha’s business meetings, was started. 

The International Congress of Orientalists was to meet in 
Paris on the 5th Sep. 1896, and it was quite in the fitness of 
things that the Sabha should think of directing the attention of 
that august assembly to the vast domain of Hindi literature presenting 
a rich field for research. A paper, dealing with the post history 
| of Hindi language & literature was prepared by Babu Syamsundar 
| Das B. A. with great deligence & ability, and forwarded to the 
Secretary of the Indian section of the Congress. As was to be 
| expected, it succeeded in creating an interest about its subject, 
and converted Dr. Levi, the secretary, into a great friend of Hindi. 

The system of imparting Vernacular instruction in the schools 
| of these Provinces was far from being satisfactory and the Sabha 
addressed the Government and the Education Department on the 
subject. An appeal was also made to poets & poetical clubs (कवि 
समाज) to improve the tone & widen the scope of the Hindi poetry 
। and not devote themselves exclusively to fragmentary and erotic 
compositions. 

Now we come to a circumstance that effected a great 
improvement in the status of the Sabha's Library. The late B. 
Gadadhar Sinha presented to the Sabha his big library आर्य्य भाषा 
पुस्तकालय with whcih it incorporated its own नागरी भंडार. On 25th 
July 1898 Babu Gadadhar Sinha executed a will by which he 
left all his property to the Library. This will was the subject of 
a long litigation that resulted in a decision in Sabha's favour. By 
this time the financial position of the Sabha was also improved 
appreciably by an increase in the number of member, by the sale 
of books and by liberal donations from such sympathisers as H. 
H. The Maharaja Saheb of Rewah and (the late) Raja Saheb of 
Bhinga. The achievements of the Sabha now considerably raised 
it in the estimation of the public and the Government, and a mention 
was made of it in the Administration Report in the following terms :— 

“In connection with the literary activity of the people, it 
should be stated here that there exists a society at Benares, known 
as the Nagari Pracharini Sabha, which aims at the improvement 
of Hindi literature by issuing scholarly publications in that language." 

Dr. Levi of France, who paid a visit to the Sabha in 1897 
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and was alos present in one of its meetings, expressed his great 
satisfaction at what the Sabha had been trying to achieve, The 
fifth anniversary of the Sabha was celebrated with great eclat 
on the 16th July 1898. The function was Presided over by Mr. 
Cobb, the Magistrate of Benares. The presence of such personages 
as Kunwar Saheb of Bhinga, Thakur Saheb of Jaipur. Prof. Johnson, 
Rev. Greaves, Mr. Morison (the joint Magistrate), 
Mahamahopadhyaya Pandit Sudhakar Dwivedi, Mahamahopadhyaya 
Pandit Mahesh Chandra Nyayaratna etc. added much to the solemnity 
of the occasion. Great enthusiasm prevailed. The function was 
a great success and gave sign of the Sabha's future greatness, 

Irregularities in the use & spelling of certain words, 
eccentricities of diction, practised or advocated, that threatened 
to disorganize the very fabric of the language led the Sabha to 
collect and consolidate opinions regarding the orthography, style 
and syntax of Hindi. A committee of 11 members was accordingly 
appointed to discuss and decide "certain questions connected with 
the grammar and style of Hindi." The report of the committee 
was issued after careful enquries and lengthened deliberations, and 
was an endeavour to fix certain rules on such matters as the 
translitration of words from other languages into Hindi, the method 
of writing the suffixes, forming the various cases of the noun, 
the spelling of certain words etc. etc.. All that the Sabha meant, 
and could possibly expect, was a recognition of the principle of 
uniformity. 

. The Sabha had long been criticising the constitution of the 
Text Book Committee, and deploring the introduction of defective 
books in the curriclulm of study. This eventually led to the selection 
of (the late) Babu Indra Narayan Sinha M.A. as a member of 
that responsible body. Though such a representation was not all 
that the Sabha desired in the matter, it was taken to be a great 
step towards the realisation of its object. 

Now the time came for the display of utmost activity ०1 
the part of the Sabha and the people. The idea in favour of the 
introduction of Nagari into the courts had by this time gained 
in sufficient volume to find expression in the shape of a strong 
memorial. While preparations for the memorial were in progress: 
the Sabha sent its agents all round who succeeded in collecting 
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signatures of some 60000 persons. Babu Syamsundar Das B. A. 
visited Allahabad and Lucknow in connection with the propaganda. 
The Hon. Pandit Madan Mohan Malviya brought out his famous 
pamphlet the "Court character and Primary Education “in which 
a powerful case was made out for a more extensive use of the 
Nagari character. On March 2nd, 1898 a strong and representative 
deputation consisting of, — (1) The Maharaja Sir Pratap Narayan 
Sinha K. C. I. E. of Ayodhya, (2) Raja Ram Prasad Sinha of 
Manda, (3) Raja Balwant Sinha C.I. E. of Awagarh, (4) Raja 
| Ghanshyam Sinha of Mursan, Aligarh, (5) Hon’ble Raja Rampal 
| Singh of Rampur, Partabgarh (6) Raja Seth Lakshman Das C.I. 
E. of Muttra, (7) Rai Siddheshwari Prasad Narayan Sinha Bahadur 
Salemgarh, Gorakhpur. (8) Rai Kunwar Hari Charan Misra Bahadur, 
Bareilly; (9) Rai Krishna Sahai Bahadur, President Deva Nagari 
Pracharini Sabha, Meerut, (10) Rai Nihal Chand Bahadur, 
Muzaffernagar. (11) The Hon'ble Rai Sri Ram Bahadur M.A., B. 
L., Lucknow, (12) Rai Pramada Das Mitra Bahadur F.A.U. of 
Benares, (13) The Hon'ble Munssi (now Raja) Madho Lal, Benares. 
(14) The Hon'ble Seth Raghubar Dayal of Sitapur, (15) Munshi 
Ram Prasad, Advocate Allahabad High Court, (16) Pandit (now 
Dr.) Sundar Lal, Advocate Allahadbad High Court & (17) Pandit 
Madan Mohan Malaviya B.-A. L.L.B representative of the Sabha, 
‘waited on His Honour Sir (now Lord) A. P. MacDonnell and received 
not. only a careful hearing but a most hopeful response. His 
honour admitted the apparent justice of the claims urged, but said 
| that any change in existing regulation could be effected only after 
| most careful enquiries and patient consideration of all that such 
a change would involve. The reply, however, held out the hope 
that the question would receive a favourable consideration at the 
hands of the Government. The Sabha could not but see that in 
order to help the Government in the matter & prepare the way 
for the introduction of the desired reform it was necessary to 
have such institutions established at different places as might be 
helpful in conveying to the masses an idea of the nature of the 
movement. In pursuance of the scheme Nagari Sabhas were 
established at Lucknow, Allahabad, Shahjahanpur, Bareilly, 
| Muradabad, Saharanpur, Aligarh, Muttra, Agra & Barabanki. B. 
Syamsunder Das and B. Krishna Baldeo Varma visited several places 
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in connection with the establishment of the said societies, 

The Sabha laid its finger on a real defect in the System 
of Sanskrit Education when it addressed the Director of Public | 
Instruction to consider the advisability of making the study of 
vernacular compulsory in Sanskrit classes. Had provision been 
made for such a study it would have gone a great way in bringing 
the Pandits more in touch with the ideas of modern progress 
& culture. | 

In 1898 His Honour the Lieutenant Government paid a visit 
tò Benares, and a deputation of the Sabha waited on His Hnour, 
who held a long discourse with the members in course of which 
a passing allusion was made to the assertion that Hindi could 
not be written as swiftly as Urdu. M. M. Pandit Sudhakar Dwivedi | 
proved the futilities of the assertion by writing before His Honour | 
as swift a hand as could be ordinarily expected from any Urdu 
Munshi. On 6th Sep. 1898 the Sabha was made a registered body 
and the number of its members rose to 247. 

At the request of the Text Book Committee a few books 
such as भाषापत्रबोध, भाषसारसंग्रह, खेती विद्या की पहिली पुस्तक were 
prepared by the Sabha and subsequently introduced as text books. 
Another important book published was a beautiful poem named 
हरिश्चन्द्र by Babu Jagannath Das Ratanakar B.A., Arrangements 
were also made for the translation of R. C. Dutt's History of 
Civilization in Ancient India as an endeavour to remove the long 
felt want of any detailed history of the Hindu period, but objection 
being raised from certain quarters against the publication of the 
book, the work was entrusted to a separate Committee which 
eventually brought it out. 

Attempts were from time to time made by the Sabha to 
get scientific work and articles written in Hindi. But whenever 
i a gentleman was asked to write an article or a book on some 
। scientific subject he expressed his willingness to do so, if the 
| Sabha could undertake to supply him with the vernacular equivalents 
| of a number of scientific terms. This state of things continued | 
till the year 1898 when the Sabha decided to prepare Hindi Scientific । 
| Glossary and appointed a sub-committee to consider the whole | 

question and submit a workable scheme. When words belonging | 
j to different sciences were collected they were entrusted to the 
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following gentlemen to be translated into equivalent Hindi words,— 


B. Syamsundar Das B. A. —Geography. 
B. Thakur Prasad —Chemistry & Physics. 
M. M. Pandit Sudhakar Dwivedi — Astronomy. 
P. Mahabir Prasad Dwivedi — Philosophy. 
P. Madhava Rao Sapre — Political Economy. 


The terminologies, when issued, were widely circulated and 
constructive criticism of competent persons interested in the work, 
was invited. In the meantime the Sabha approached the Education 
Department of the Punjab, the Central Provinces, Bengal & the 
United Provinces with the request that they might be pleased to 
help the Sabha in bringing the undertaking to a succesful termination. 
The Education Dept. of the Central Provinces appointed Pandit 
Vinayak Rao, Asstt. Superintendent, Training Institution, Jabalpur, 
to represent that department. The Text Book Committee of the 
Punjab appointed first Lala Munshi Ram M. A. but later on when 
he was unable to come to the meetings convened by the Sabha 
to revise the Glossary it sent Lala Khushi Ram M. A. to take 
part in the meetings of the Sabha. The Education Deptt. of Bengal 
first appointed Pandit Baldeoram Jha B. A. but later on asked 
Lala Bhagwati Sahai M.A.B. L. Asstt. Inspector of schools to 
take part in the deliberations. The meetings for the revision of 
the tentative Glosssary were held in Benares. A separate sub- 
committee consisting of B. Bhagwan Das M.A., B. Indra Narayan 
Sinha M.A., B. Vanmali Chakravarti B.A. and Sahityacharya Pandit 
Ramawatar Pandey M.A., was appointed to undertake the revision 
of the philosophical terminology. The meeting of the Revision 
Committee on the 27 Dec. 1903 was attended by such other 
persons as Prof. T. K. Gajjar M. A. B.Sc. of Bombay, Prof. A. 
C. Sanyal M. A. Benares. Prof. N. B. Ranade B.A. of Bombay 
etc. etc.. The Committee finished its work in due course and 
the glossary was published under the editorship of B. Syamsundar 
Das in the year 1906. Thus Hindi was the first of all the Indo- 
Aryan Vernaculars to boast of a complete work of this kind. The 
utility of the work may be easily gleaned from the fact that it 
was translated into Canarese, its terms were embodied in the Marathi 
and Gujarati Scientific Glossaries and largely used in the Scientific 
Works published in the Madras Presidency. 
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The progress of the Search for Hindi Mss. was E 
slow, for the Asiatic Society was not very enthusiastic about the 
matter. At this stage of disappointment the speech of His Excellency 
Lord Curzon at the Anniversary of the Asiatic Society, Which 
was highly characteristic of the enthusiasm. His Excellency always 
felt for historical research came as a great relief, and the Sabha 
appealed to the Government of India for help in the shape of 
annual grants to enable it to carry.on the search on a more extensive | 
scale. (The attention of the Government was also drawn to the | 
coming sensus operations of 1900 whcih the Sabha proposed to 
be conducted in the light of the results obtained by the Linguistic 
Survey so that the number of languages, as well as of the persons 
using them, might be ascertained.) In 1899, the Government agreed 
to make a grant of Rs. 400/- to the Sabha and also arranged 
to publish the report which the Sabha should furnish. Babu 
Syamsundar Das was placed in charge of this important department 
of the Sabha's operations, and more than justified the wisdom 
of the choice. The reports prepared by him have been highly 
spoken of by such eminent scholars as Dr. Grierson, Dr. Hoernle, 

Mr. Griffiths, Prof. Barth, Prof. Pischel. 

It was new the beginning of the year 1899 and grave anxiety 
was felt about the result of the Nagari Memorial. Efforts were 
in the meantime made by irresponsible persons to mislead the 
people and the Govt.. Pamphlets were distributed and an appeal | 
made to the advocates of the Persian Script to refute the argumetns 
advanced in favour of the Nagari character. But the most amazingly 
clever apologists of the Persian character were hard put to it 
to vindicate the exclusive predominance of that character in the 
Court. Some artful persons even tried to fan the rel igious fanaticism 
of the Mohammedans. Now it was for the Sabha to contend with 
these cross currents at work and it proved itself equal to the | 
task. Thousand of copies of a carefully prepared pamphlet ‘Should 
Nagari be introduced in courts?" were widely distributed by the 
Sabha. Nearly all the Hindi newspapers and periodicals, among 
whom may be principally mentioned श्री वेंकटेश्‍वरसमाचार, भारतजीवन, 
हिन्दोस्थान and हिन्दीप्रदीप, unanimously joined in the agitation. Vaishya | 
and Kayasth conferences also made common cause with the Sabha 
and sent separate memorials to the Government. Many 
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E of light and leading, among whom one may be 
singled out as most prominent, the late Dr. Syed Ali Bilgrami, 
have strong support to the movement. The learned Doctor boldly 
asserted that the main cause of the backwardness of his community 
in Education was the defective Persian alphabet which kept students 
unprofitably engaged for two years whereas Hindi alphabet could 
be learnt in the short space of a few months. The introduction 
of Nagari into the courts of several Native states at this juncture 
| also pointed to the advisability of the measure. The results of 
the enquiries instituted by the Government were now reached and 
the following order dated April 18th, 1900, was issued and published 
in the Local Government Gazette of....part...page.... 

(1) All persons may present their petitions or complaints 
in the Nagari or in the Persian character, as they shall desire. 

(2) All sommoness, proclamations and the like in vernacular 
issuing to the public from the courts or from revenue officials 
shall be in the Persian and Nagari characters and the portion in 
the latter shall invariably be filled up as well as that in the former. 

(3) No one shall be appointed except in a purely English 
office, to any ministerial appointment after one year from the date 
of this resolution unless he knows both Hindi and Urdu, and any 
one appointed in the interval who knows one of these languages 
but not the other shall be required to qualify in the language which 
| he does not know within one year of his appointment. 

It was hardly to be expected that such an innovation would 
meet with no opposition. Persons who would not stop short of 
taking undue advantage of the people’s unfamiliarity with the court 
character or were actuated by false prejudices, looked askance 
at the measure. In view of this fact the Sabha appointed a committee 
of 7 members to see that the people were not debarred from 

| taking full advantage of the order through the ignorance, 
misrepresentation, or coersion. Agents of the Sabha were abroad 
to explain to the masses the nature of the boon graciously conferred 
on them by the Government. Copies of the translation of the 
Government Order were widely distributed. H.H. The Maharaja 
t Saheb of Rewah and the late Raja Sahib of Bhinga contributed 
Rs. 100/- and Rs. 500/- respectively to help the Sabha in this 
connection. 
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The Sabha noticed with regret the want of any life of the 
late Bharatendu Harish Chandra, the father of modern Hindi, and 
with a desire to undertake it, wrote for help to the late Baby 
Ramdin Singh of the Khadgbilas Press who was known to possess 
abundant material for the same. But he promised to prepare and 
publish the life himself before long. When no such life was 
forthcoming even after the repeated requests made by the Sabha 
it was decided that the late Babu Radha Krishna Das should write 
on with the help of the materials his disposal. In conformity with 
the decision a short life was written and published in the Saraswati, 

An attempt was also made by the Sabha to devise a system 
of Hindi short-hand writing as early as the year 1899, The late 
Pandit Ambika Dutt Vyasa invented certain signs to be used and 
the Sabha undertook to award a prize of Rs. 25 to the person 
who would study the system and work satisfactorily. But the ill 
health of the learned Pandit prevented him from making any further 
progress at the time. Later in the year—Pt. Nishkameswar Misra 
with the valuable help of Rai Bahadur Babu Srish Chandra Basu 
succeeded in compiling a hand-book on Hindi short-hand. It has 
been printed in England but so far no one has practised on it. 

The publication of a suitable edition of Tulsi Das’ Ramayan, 
giving the purest text, had long ben contemplated but for want 
of funds the Sabha could not venture to take up the work. When 
the Indian Press of Allahabad undertook to publish it the Sabha 
was very glad to make necessary arrangements for the editing 
of the same. Meny old Mss. were collected for the purpose, the 
oldest being traditionally known to contain corrections made by 
the author himself. The work was taken up in the year 1902 
and after diligent research and careful collation brought to 4 
successful termination in 1904. The introduction & footnotes giving 
various readings would give an idea of the amount of labour 
bestowed on it. The proprieter of the Indian Press further asked 
the Sabha to edit a high class monthly journal which he was 
prepared to publish. The Sabha appointed a Committee of 5 persons 
(Babu Syamsundar Das, B. A., B. Radhakrishna Das, Pandit Kishor! 
Lal Goswami, B. Kartik Prasad and B. Jagannath Das) under whose 
editorship it was started in 1900. The Saraswati is now 50 well 
known to the Hindi reading public. 
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| The search for Hindi Mss. was successfully carried on by 

| the Sabha under the patronage of the Government and 257 works 

| were noticed during the year 1900. The report issued contained 
much useful information and interesting matter. This led the Sabha 
to think of publishing some of the important works thus brought 
to light, and the result was that another quarterly, the Granthmala 

| was started, solely devoted to the publicaiton of old and 

| comparatively rare books existing in Mss.. To secure copies of 

| such books to collate and edit them was by no means an easy 
task, but through the efforts of the Sabha many valuable works 
saw the light in the Granthmala. Among the works that found 
place in its earliest issues were चंद्रावती, a prose work by Sadal 
Misra who was a contemporary of and fellow-worker with Lalluji 
Lal, and सुजानचरित्र, a poetical work dealing with the history of 
Jat supremacy. Some of these works may not be of great literary 
merit but all of them contain much matter of great value for 
the elucidation of political, religious, and literary history of India. 
In 1904, the Government was pleased to sanction an annual grant 
of Rs. 300 for 5 years to help the Sabha in the publication of 
the Granthmala. 

To encourage Hindi writers and invite them to contribute 
good articles and essays, the Sabha decided to award two silver 
medals—one for a scientific and the other for a general subject. 
One of the subjects prescribed for the first year was *Psychology* 
on which Pandit Ganpat Janki Ram Dube wrote a comprehensive 
essay and won the medal. 

In recognition of the services rendered to the cause of Hindi 
the Hon’ble Pandit Madan Mohan Malaviya, B.A., L.L.B., Dr. A.F. 
Hoernle Ph. D., C. I. E., and Pandit Mohan Lal Vishnu Lal Pandya 
were elected honorary members of the Sabha. 

The preparation of a comprehension Hindi Grammar had long 
been on the programme of the Sabha and committees were from 
time to time appointed to arrange for its compilation. In 1903 
Dr. Grierson, proposed to postpone the work and asked the Sabha 
to wait till the Report of the Languistic Survey, which was expected 

i to throw some light on th subject, was out. 

In the same year was commenced, under the editorship of 

Babu Syamsundar Das B.A. and the late Pandit Mohan Lal Vishnu 
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Lal Pandya, the publication in parts of Prithwi Raj Raso, the Oldest | 
and the most extensive work in Hindi literature, With copious no | 
dissertations at the end of each section, and abbreviated paraphr | 
or summaries of the chapters. 

At the time of Sir James LaTouche’s visit to Benares, the 
Sabha presented him an address in reply to which His Honour 
gave an assurance that he would follow the policy of his illustrious | 
predecessor and would be ever ready to help the Sabha, 
There was a strong opinion in favour of the proposal that 
the Sabha should appoint a Sub-Committee to review the publications 
that were annually pouring in. It was, however, resolved that the 
appointment of such a committee would be prejudicial to the 
interests of the Sabha and books would often come before it 
on which, in conformity with its rules, the Sabha would not be 
able to pronounce any judgment one way or the other. 
To improve the financial condition of the Sabha a Permanent 
Fund was established and an appeal was made urging on the lovers 
of Hindi to subscribe liberally to this fund. In February 1902 a 
deputation, consisting of the members of the Sabha visisted Gwalior, 
Indore and many other places in connection with Nagari propaganda. 
Through the successful efforts of this deputation Rs. 14378/14 | 
were subscribed to the Permanent Fund, out of which a sum | 
of Rs. 9091/8 was realised at the time. A Board of Trustees was | 
~ appointed to administer the fund. Shortly after the visit of this 
deputation Nagari was introduced in the courts of Gwalior and 
orders wére also issued to the same effect in Indore. That the 
Sabha was gradually rising higher in the estimation of the people 
and the Government will be evident from the following terms 
‘in which a mention was made of it in the Administration Report 
for the year 1901-1902. 
“The Nagari Pracharini Sabha of the same town (Benares) 

| Was established in 1893. It has 380 members and actively encourages 

n. the study of Hindi, publishing its own journal, awarding annual 

prizes, certificates and medals. It receives a grant of Rs. 500/ | 

- annually from the Government for the collection of Hindi 

l Mss....The Nagari Pracharini Sabha which was started solely for 


the propagation of Nagari continued to render service to Hindi 
| Literature.” 


tes, 
95९5 
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r. connection with the style of Hindi to be adopted in text- 
books ‘a letter was addressed in 1902 by the Local;Govergment 
to the Director of Public Instruction the latter portion of which 
ran as follows :— 

*[n these circumstances it is obvious that no progress can 
be made till principles are established and a decision come to 
as to what should be the character of the Hindi language in text- 
books for Primary Schools. I am accordingly to suggest that the 
Text-Book Committee, after consulting the President of the Nagari 
Pracharini Sabha and others whom they select, should come to 
a definite conclusion on this point. If they decide that the language 
of text-books should be the vernacular which is understood by 
the people there will probably be no difficulty in finding authors 
who will supply the demand." 

The Text-Book committee accordingly asked the opinion of 
the Sabha in the matter in letter addressed to the president of 
the Sabha. Mention must be made here of the general belief that 
the Government, or more properly the officials, did not look with 
favour on the literary language in which Hindi books and papers 
were written and in more ways than one countenanced the use 
of language not very different from Persianise Urdu. The Sabha, 
however, adhered to the principles laid down in the pamphlet issued 
by it on the orthography, style and syntax of Hindi. But the president, 
Rai Bahadur Pandit Lakshmi Shankar Misra, M.A., did not like 
to abide by the decision of the Sabha and sent in his personal 
opinion on the subject. The Sabha submitted its opinion over the 
signature of the secretary and the Rai Bahadur withdrew himself 
from the Sabha. In due course the Government came to the decision 
that the language of text-books should be simple and common 
to both Hindi and Urdu text-books. As Science Readers. were in 
course of preparation the Sabha repeatedly pointed out the 
unsoundness and impracticability of the measure but without any 
result. A similar series of Science Readers had: already been 
introduced in the schools of Behar and the Sabha drew the attention 
of the Director of Public Instruction of Bengal to the ungrammatical 
and unidiomatic language of those Readers. When the Director 
forwarded the Sabha's letter to Messrs MacMillan & Co., the 
agents of that publishing firm carried on some correspondence 
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with the Sabha on the subject. The Sabha advised them to get 
the Readers revised by competent Hindi scholars but nothing was 
done in the matter. 

To encourage the Hindi-speaking public in submitting their 
petitions in the courts in Hindi the Sabha conceived the scheme 
of appointing Moharrirs in each district who would write applications 
and complaints in Nagari free of charge. The experiment was 
tried first at Benares and subsequently extended to several other 
places. The late Raja Saheb of Bhinga, whose interest in the work 
of the Sabha was always great, offered a sum of Rs. 700 to 
enable it to appoint such Moharrirs in the 12 districts of Oudh, 

The time was now come for the Sabha to think of having 
a building of its own, with proper applicances and furniture. A 
plot of land forming the South-East corner of the City Municipal 
garden was purchased for the purpose in Nov. 1902. On the 21st 
of December 1902 the foundation-stone of the Sabha-Bhwavan 
was laid by H.H. the Maharaja Saheb of Benares. A large meeting 
was held on the occasion, attended not only by all classes of 
local residents, but by some outside members who had specially 
come for the purpose. The building was completed in the beginning 
of the year 1904 and on the special invitation of the Sabha His 
Honour Sir James La Touche was pleased to open it on the 18th 
of February 1904. All the members of the Sabha were invited 
and the ceremony was performed with great eclat. On that occasion 
an extraordinary meeting of the Sabha was also held to consider 
some necessary questions regarding Hindi. 

In 1903 the Sabha appointed agents in England and Germany 
for the sale of its select books. At the time of the Delhi Durbar 
deputation was also sent to Delhi, which waited upon several 
princes, brought to their notice the work done by the Sabha and 
prayed for encouragement. The efforts of the deputation, however, 
were not attended with any great results. 

When the Department of Public Instruction issued an order 
making the study of both Hindi and Urdu compulsory for all students 
up to class VIII, the Sabha, after consulting the Headmasters 0 
all the Schools in the United Provinces, made an open protest 
against the order. A public deputation waited on His Honour, the 
Lieutenant Governor on the 18th of July 1903 at Lucknow but 
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the question remained where it was. The Sabha approached the 
government severel times on the subject and at last. it was pleased 
to make the following statement:—"While the Government agrees 
with the Sabha that boys should not be required to study more 
than one branch of the vernacular, it is necessary in their own 
iterest to insist on their being able to read and write in the second 
character." 

The University Commission visited Benares on 2nd April 1904, 
before which Babu Govinda Das gave a very able evidence on 
behalf.of the Sabha. In the course of his evidence Babu Govinda 
Das suggested that the Government while making arrangement 
for post-graduate studies should also make provision for the 
institution of Popular Lectures on the lines of the University 
Extension Lectures in England. Before the Government showed 
signs of taking any serious note of the suggestion, the Sabha 
proceeded to try the experiment in its own humble way. A committee 
consisting of the Rev. E. Greaves, B. Syamsundar Das, and Pt. 
Ram Narayan Misra was accordingly formed and necessary 
arrangements made. Seven lectures in all were delivered in the 
Sabha Hall during the first year. The public appreciated the value 
of these lectures and the Hall was often filled to suffocation. On 
the recommendation of the late Mr. Radice, the popular magistrate 
of Benares who presided at one of these lectures, the Municipal 
and District Boards of Benares granted Rs. 250/- each for magic 
lantern and scientific slides. Babu Moti Chand also gave Rs. 500 
for the purpose. The lantern and slides, which were purchased 
in England for the Sabha by Mrs. Besant, considerably increased 
the popularity of these lectures. The success of these lectures 
was in a great measure due to the active efforts of Pt. Ram 
Narayan Misra B. A. who has not only steadily maintained his 
' connection with the Sabha since its inception, but hs rendered 
splendid service to it during its prosperous course. His interest 
in educational matters is too well known to require any mention 
here. 

When a movement was set on foot in favour of the adoption 
of one common character for all Indian vernaculars, and the Hon'ble 
Mr. Justice Sarda Charan Mitra was, by his weighty utterances 
and writings, drawings the attention not only of the people of 
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Bengal but of the whole of India towards the adoption of Devanagari 
the active operations of the Sabha created a volume of favourale 
opinion in many parts of India. As a result of its deputation almost 
the whole of the Pubjab was made acquainted with the problem, 
A similar deputation of the Sabha visited the Bombay Presidency 
where it found Mr. B. 0. Tilak, The Hon'ble Mr. Gokhale, Mr. 
Paranjpe and other Maharashtra leaders in full sympathy with the 
aims of the moment. The Sabha also made representations in favour 
of the adoption of Nagari to the Gujarati Literary Conference held 
at Ahmedabad on 30th June 1905. 

A unique opportunity of drawing together eminent men of 
different provinces on a common platform for the consideration 
of the question of a common script for Indian languages, presented 
itself to the Sabha when the Indian National Congress met at 
Benares in December 1905. A huge public meeting was held by 
the Sabha on 29th Dec. in grand Shamiana, erected to the west 
of the Sabha building, to have an expression of authoritative opinion 
on the subject. The late Mr. R.C. Dutt, C. I. E., prsided. Several 
thousand people, representing the intellect, learning and wealth 
of the country attended. The different provinces were represented 
by such eminent scholars and rspected leaders as Mr. Bal Gangadhar 
Tilak, Prof. N. B. Ranade B.A., Dewan Bahadur Ambalal Sakarlal 
Desai, Sir Bhal Chandra Krishna, Prof. Kshirod Prasad Vidyavinod, 
and Mr. Vijaya Raghavacharya. They considered the subject in 
all its bearings and in the counse of their learned and eloquent | 
speeches unanimoulsy advocated the adoption of Nagari character | 
as one common character for all India. Some of the distinguished 
speakers also dealt with the problem of a common language. The | 
proceedings of this meeting were published in the form of a 
pamphlet and distributed among the members of the Sabha. 

While all India was thus thinking of one script and one language . 
the Bengal Government was trying to split the language into a5 
many divisions as possible by its singular resolution that vernacular 
text-books for schools should be in the dialect of the part of 
the country to which the school belonged. This retrogade policy 
of the Government created grave misgivings and the Sabha raised 
its voice against the measure. 

The liberality of the late Raja Saheb of Bhinga enabled the 
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Sabha to bring out a number of good books at this period. The 
most important publication was यूरोपीय दर्शन, a history of Western 
Philosophy, by Sahityacharya Prof. Ramavatar Pandey M. A., वनिता 
विनोद (a book for females), प्रबोध चन्द्रिका (a reader for young 
students). सुघड़ दर्जिन (a book on sewing meant for girl's school) 
and सरल व्यायाम (a treatise on Calisthenics) also deserve mention. 
A system of Hindi short-hand-writing devised by Rai Sirish Chandra 
Basu M.A. was also sent to England for publication as no press 
in India could undertake to print it. The late Mr. R. C. Dutt C. 
|. E. made a proposal that the Sabha should publish a History 
of Hindi Literature. He promised to help the Sabha financially in 
the matter. The Sabha accepting the proposal, entrusted the work 
to Pandit Shyam Behari Misra M.A. who took it up in right 
earnest. 

In 1907 the Sabha lost one of its most active workers by 
the untimely death of Babu Radhakrishna Das, its first president, 
who had never grudged his time and labour in the service of 
the Sabha. 

How the Sabha made an attempt to compile a Hindi Dictionary 
in its earliest days and with what results has already been mentioned. 
Now the Sabha had entered upon its fifteenth year and it was 
presumably in a better position to think seriously of such an 
undertaking. On the 3rd July the Rev. E. Greaves proposed in 
the Managing Committee that the Sabha should undertake the 
preparation of a comprehensive etymological Dictionary. A 
committee was accordingly formed which drew up the scheme 
and suggested all the preliminary steps to be taken. Rs. 30000 
were sanctioned in the beginning by the Managing Committee for 
the purpose, but it was afterwards found that such a gigantic 
work would not require less than Rs. 50000/- for its successful 
termination. An appeal for funds was made to the Govt. Rajas, 
Maharajas, and the public and was generously responded to. It 
is acknowledged with gratitude that without their sympathy and 
support the Sabha could not have launched upon such a gigantic 
scheme. The work was practically begun in 1908. Words were 
collected from some 250 books, covering a wide range of subjects, 
and a competent person was appointed to go about and collect 
floating terms belonging to different crafts and departments of 
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| 
business, that had never been embodied in any dictionary. Recourse | 
was also had to important publications on such susbjects ái | 
agriculture, commerce, industry, horticulture etc. | 

No previous attempt had been made in any Indian vernacular | 
to bring out a dictionary on such a magnificient scale. The editing 
was commenced in the year 1907 by Babu Syam Sunder Das 
B.A. with the following staff of assistant Editors—Pandit Balkrishna 
Bhutt, Pt. Ramchadra Shukla, Lala Bhagwan Din, Babu Jaganmohan 
Varma, Babu Amir Sinha and Babu Ram Chandra Varma, 

It was deciced to issue the book in parts of 96 pages each | 
and 10 parts have been so far issued. The work is not yet fnished, 
but the portion before the public is sufficient to show what amount 
of labour has been bestowed on it. An extensive collection of 
words with their meanigns and derivations, illustrative quotations. 
from authors, full explanations of scientific and philosophical terms, 
complete descriptions of objects, are the principal features of the 
work. The highly appreciative terms in which scholars like Dr. 
Grierson, Dr. Hoernle, Dr. Ganga Nath Jha M. A., Prof. Sylveni | 
Levi of France have spoken of it; are a sufficient guarantee of | 
its usefulness and merit. 

Along with the Dictionary the Sabha also proceeded to make 
arrangements for the compilation of complete grammer of the 
Hindi language. It offered a prize of Rs. 500/- to be awarded 
to the person whose grammer would be found best. The lines 
on which the grammer was to be compiled was definitely settled 
by a select committee and a carefully prepared syllabus Was 
circulated for general information. 

Along with these literary activities the Sabha was ever on 
its watch to safeguard the interest of .Nagari in the courts. In 
1908 the Sabha on the motion of Babu Gauri Shankar Prasad 
B.A., L.L. B., approached the Allahabad High Court with the request - 
that it should not be incumbent on persons filing any document 
to submit an Urdu translation of it and that the Hindi translation 
of a document written in any other character should be freely | 
allowed. The High Court was pleased to issue an order 0 this 
effect which was published in the Government Gazette of 20th 
June 1908. In 1909 the Secretary of State for India made 8 proposal | 


that the candidates appearing for the Civil Serivce Examination 
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| and offering for examination Hindustani should be required to be 
| acquainted with both the Persian and the Nagari characters. To 
ensure an unrestricted use of Nagari in the courts the Sabha had, 
and still has, a hard struggle to make against the indifference 
and not inferequently, the prejudices of officials, and the ignorance 
of the people. Even those members of the legal profession who 
pose themselves as advocates of Hindi and Nagari not unoften 
| think that they have to choose between playing loose with their 
| principles and spoiling their business. To secure for Hindi its right 
place in public business is one of the main objects of the Sabha. 
| The services of Babu Gauri Sankar Prasad B.A., L.L.B. in this 
importnat branch of the Sabha’s activity has been very great. 
Besides setting a noble example to others he has never refrained 
from bringing to the notice of authorities cases in which plaints 
| were rejected on the ground of their being written in the Nagari 
character. 

In the years 1907 and 1908 three important personages graced 
| the Sabha by their kind visits, the principal of whom being His 
Honour the Lieutenant Governor of these Provinces. An address 
of welcome was presented to His Honour who, in reply, expressed 
great sympathy with the aims and objects of the Sabha and gave 
an assurance of his help. The other two honoured visitors were 
Mr. de la Fosse, the Director of Public Instruction, and the late 
Raja Saheb of Majhauli. Mr. de la Fosse remained in the Sabha 
for more than an hour and, after acquainting himmself with various 
particulars relating to the Sabha and its work, expressed his 
appreciation in a very encouraging manner. In July 1908 he was 
pleased to preside over the Fifteenth Anniversary of the Sabha 
and in a short and dignified speech spoke of the Sabha's works 
in terms of genuine satisfaction. The visit of Rai Bahadur Dewan 
Amarnath of Kashmir was also of great account in as much as 
it led to the reception of the Sabha's deputation by His Highnness 
the Maharaja of Kashmir, who was graciously pleased to make 
a donation of Rs. 1000/- to the Dictionary Fund. 

The idea of holding a conference annually which would 
draw writers, editors, publishers and in fact all persons interested 
| in the development of Hindi on a common platform to consider 
questions of importance, had been suggesting itself for some time 
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and the Sabha came forward to take necessary steps towards | 
its realisation. Babu Syamsundar Das B.A. made a definite proposal | 
in the Managing Committee on the 7th of May 1910 to invite | 
such a conference at Benares and the First Hindi Literary Conference | 
(प्रथम हिन्दी साहित्य सम्मेलन) was held under the auspices of the | 
Sabha on the 10th, 11th, and 12th of October 1910 with great 
solemnity and eclat. Three big Shamianas were erected on the 
extensive plot of ground between the Sabha building. and the 
Municipal tank. The decorations were a feast to the eye. The 
Hon'ble Pandit Madan Mohan Malaviya B.A. L.L. B. presided. 
Three hundred delegates from all parts of India came to take 
part in its deliberations. forty two press representatives occupied 
their seats in a long row in front of the dias. Such a huge gathering 
of the lovers of Hindi and such a genuine flood of enthusiasm 
had never been witnessed before. 
His Honour Sir James S. Meston, the Lieutenant Governor 
of these provinces honoured the Sabha by his kind visit on the 
18th of January 1913. His Honour was received with due ceremony 
by Babu Syam Sundar Das B.A., Pandit Ram Narayam Misra B.A., 
Babu Gauri Sankar Prasad B.A. L.L.B. and Rai Krishnaji, and was 
conducted into the Sabha Bhawan. After inspecting the magic 
lantern and slides His Honour saw the great collection of printed 
books and manuscripts in the Library and proceeded towards the 
Dictionary Office. Here His Honour carefully watched the method 
of work and taking some of the edited words put a number of 
questions relating to them. When the line on which the work 
was being carried on was thoroughly explained he expressed his 
great satisfaction and delight. He then entered the Sabha Hall. After 
His Honour had taken his seat an address of welcome was presented 
and read by Babu Syam Sundar Das B.A. In the course of his 
long and sympathetic reply His Honour was pleased to offer the 
following remarks about the Sabha and its work: | 
“The Nagari Pracharini Sabha and I are not strangers If । 
some of your older members, will carry back their recollections 
to 1900, perhaps they will remember certain conversations which 
some of you had with me when I was Financial Secretary In 
the time of Lord Macdonnell's Lieutenant Governorship---- 
masterpiece on which you were then engaged was your great 
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| Hindi Scientific Glossary, and I well remember my feeling of 
| amazement at the scope of the work you comtemplated.......The 
| magntitude of your task and the calmness with which you 
| approached it and looked forward to ultimate success, captivated 
| my imagination; ever since then, [ have watched with interest 
| your labours and your extending activity.....For your actual 
achievements—your published works, your fine libray, your 
discoveies of rare manuiscipts—I have the highest admiration. Your 
new Hindi Dictionary has particularly interested me, and if you 
should require any aid from Government in completing it, I will 
do my best to procure you a sympathetic hearing." 

In the same year (March 23) the Sabha had the honour 
of a visit by His Highness the Maharaja Saheb of Chhatarpur, 
who is one of the most sincere supporters and liberal patrons 
of the Sabha. His Highness was duly received and shown into 
the different departments of the Sabha. His Highness was particularly 
| pleased to see the Dictionary Office and gave an assurance of 
his help. The visit of Sir K. G. Gupta, late member of the India 
Council, was also a matter of great gratification to the Sabha. 

The destiny of a nation depends a great deal on the quality 
and bulk of its literature. No change in the condition of a people 
| can possibly be expected without a corresponding evolution of 
thought. If Hindi is to maintain its place it must be by 
accommodation to the times and circumstances amid which we 
live. Books representing various aspects of modern study and 
covering a wide range of subjects should be found in abundance. 
That the number of such books in Hindi is very limited is painfully 
recognised by every one. Though Hindi can boast of such authors 
as Sur, Tulsi, Jayasi, Keshava etc. in the domain of poetry etc., 
yet they too are not with in the easy reach of the public through 
want of suitable editions of their works, giving correct readings 
with necessary notes and explanations. In view of these facts 
the Sabha has decided to publish, under the editorship of Babu 
Syam Sundar Das B.A. a series of one hundred books called the 
मनोरंजन पुस्तक माला, consisting of works on a variety of subjects 
such as History, Biography, Political Ecomony, Physics, Chemistry, 
Geology, Sociology, Political Science etc. etc. a well as abridged 
editions of all the important Hindi poets from Chand down to 
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Din Dayal Giri. Among the authos who have undertaken to writ 
for the Series are the following :— 2 

Sahityacharya Prof. Ramawatar Pandey M.A., Mr. Kashi 
Prasad Jayaswal M.A. (Oxon) Bar-at-law, Pandit Shyam Behari 
Misra M.A., Pandit Sukdeo Behari Misra B.A., Pandit Ayodhya 
Singh Upadhyaya, Pandit Ganpat Jankai Ram Dube B.A., Pandit 
Madhava Rao Sapre B.A., Pandit Dwarka Prasad Chaturvedi, Pandit 
Ramchandra Shukla, Lala Bhagwan Din, Babu Jaganmohan Varma 
Babu Ramchandra Varma, Pandit Ram Narayan Misra B.A., Thakur 
Suryakumar Varma, Thakur Gadadhar Singh, Dr. Mahendu Lal 
Garg, Babu Krishna Baldeo Varma, Pandit Hari Ram Diwakar M.A., 
Babu Braj Nandan Sahai B.A., Prof. Ram Das Gaur, M. A., Babu 
Sampurnanand B.Sc. Pandit Lajja Ram Mehta, Pt. Mannan Dwivedi 
Gajpuri B.A., Pandit Hiranand Shastri M.A., Babu Hari Krishna 
Jauhar, Pandit Badari Nath Bhutt B.A., Babu Surya Narayan B.A. 

The following books of this series have already been issued :— 


(1) आदर्श जीवन by पंडित रामचन्द्र शुक्ल 
(2) आमोद्वार by बाबू रामचन्द्र वर्मा 

(3) गुरु गोविन्द सिंह by बाबू वेणी प्रसाद 

(4) आदर्श हिन्दू 3 Parts by पंडित लज्जाराम मेहता 
(5) राणा जंगबहादुर by बाबू जगन्मोहन वर्मा 

(6) भीष्म पितामह by पं. द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी 


These books have been favourably reviewed by the Press 
and much appreciated by the general public. The opinions received 
from difrerent quarters amply justify the hope that the series, when 
completed, will occupy an important place in the field of Hindi 
literature. 

The Sabha has now completed the 22nd year of its existence. 
The record of its work will show that it has distinct possibilities 
before it in influencing, and in some measure directing, the future 
of Hindi. In the words of Rev. E. Greaves, one of the active 
members of the Sabha, it is not an association of vain dreamers 
but of honest, sane workers, Space does not permit of metion 
being made of all that the Sabha has undertaken from time to 
time, but what has been laid before the public in these few pages 
may well claim for it the generous support and sympathy of all 
who have the development of their language and literature at heart. 
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Though crtitics may not be wanting who take count of what 
remains to be done more than what has been accomplished, yet 
it is a source of great gratification that the services of the Sabha 
are fully recognised by the Government and the public. 


(1915) 
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Hindi and The Musalmans 
(Elaborate Reply to Objection) 


Nothing else was to be expected from our Mohamedan friends in 
the council thatthe hostile front presented by them to the hon. Mr. 
Chintamani when he moved his resolution in favour of Nagri. The 
resolution in question, though it asked for nothing more than what 
was actually necessary for the convenience of the litigants, unnerved 
certain members to such an extent that they lost all sense of 
proportion to giving expression to their sentiments. The hon. Nawab 
Abdul Majid went so far as to deny the very existense of such a 
thing as the Hindi language at the commencement of the British rule. 
He preferred to call Hindi as invented language—a language that 
sprang forth into existence from the function of certain societies 
and the publication of certain tracts. A curious theory of the origin 
of a language, which is in the mouth of nearly two thirds of the 
population of India! Prior to the British rule, the people of the 
northern India either spoke Urdu or were practically dumb as 
indicated by the gentle and mild tone of the Hindus of today. 
The Nawab would do well to remember that the existence 


. of such a thing as Hindi language was recognized by the Mohamedans 


themselves not only at the commencement of the British rule but 
at the commencement of the Mohamedan rule as well. When the 
Urdu poets Insha wrote his ठेठ हिन्दी की कहानी in the early days 
of the East India Company, it was in obedience to a natural impulse 
to make his mark in a broader sphere by writing in a language, which 


he found to be the common language of the people. The names of 


Khusro, Jayasi and a host of subsequent Mussalman Hindi poets arg 
too well-known to require any mention here. It is therefore obvious 
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| that he who 50 deceives himself as to say that there is no such 
language as Hindi can go a little further and say that there are no 
such country as Hindustan and no such people as Hindus. 
After making such a capital denial to the worthy Nawab goes 
on to observe: "Hindi character might have been in existense but 
to write in them was considered to be the work of the people who 
could never be said to be educated and civilized.’ Yes! Just as at 
the present day, to write in the Persian character is considered to 
be the work of the people who can never be said to retain from 
taking advantage of the peoples unfamiliarity with that character. 
As regards education and culture, our Mohamedan friends should 
never forget the wise words of the late Dr. Syed Ali Belgrami who 
expressly stated that the backward state of the Mussalmans in point 
of education was in the main due to the defective persian alphabet 
which kept their children unprofitably engaged for years. He proposed 
the adoption of the more simple and systematic Nagri alphabet, 
which could be learnt in the course of a few months. With equal 
truth I may add that the evils lies still deeper, i.e., in the Urdu 
language itself. A language that has no philological history can 
scarcely deserve the name of language. A man who knows only 
Urdu can not possibly understand the fabric of the language, and 
remains quite in the dark as to the etymological significance of 
! words. Such knowledge can hardly be called knowledge of language, 
and is almost identical with ignorance. 

Sanskrit words that occur here and there in Hindi seem to 
be specially repugnant to the Nawab. As Hindi is an indirect 
descendant of Sanskrit, it naturally maintains its connection with 
that language, like all other Indian vernaculars, by judiciously 
borrowing from the inexhaustible mine of words. The practice is 
not a new one, it is as old as Hindi language itself. It is not the 
outcome of any invention, scheme or propaganda. à 

As a desire for having a common language for all India is 
manifesting itself in the country, the representatives of the all 
vernacular languages that in common with Hindi have recourse to 
Sanskrit in the expression oftheir complex and scientific ideas, well, 
sooner or later, be called upon to unite in preparing ground for the 


सुजन के विविध आयाम / 335 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FSS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


growth and diffusion of such a language, and guarding against the | 
encroachments of any incongruous, exotic and unnatural language. 
Bengali, Hindi, Marathi and Gujarati have so much in common with 
one ‘another’ that there is more or less chance for any one of them 
to spread in the locality of another, and it will be for the future 
generation to see that no element permits itself that is likely to disturb 
this widespread harmony. In all the Indian languages, Sanskrit 
words still are, as they have ever been, a dominating factor that 
tends to draw them together. It is, therefore, obvious that any 
language or form of a language that shrinks from a free borrowing 
from Sanskrit cannot possibly enter into this linguistic alliance. Now, 
of all the literary languages of India, Urdu is the only one that 
jealously avoids Sanskrit and borrows exclusively from Arabic and 
Persian. Lacking thus the material that pervades all the languages, 
it is destined to have an isolated existence sheer off occasionaly 
concoction featurs, Urdu perfectly coincides with Hindi, which 
make a free use of such Arabic and Persian words as have entered 
into the composition of the language by a natural process of 
assimilation. As every scholar knows, Urdu is not an independent 
language; it is only a branch of western Hindi to which a peculiar 
form has been given by the Mussalmans to suit their exclusive tastes 
and prejudices. Thus Hindi and Urdu being two forms of one and 
the same language, it stands to reason that the form, which retains 
the characteristic common to all the surrounding languages, can 
more fully cooperate with them than the one, which tries to grow 
independently of it. So the time is not very far-off when the people 
would have rather Bengali, Marathi and Gujarati than Urdu; just as 
Syed Raza Ali would have rather Russian, Italian and French than 
Hindi. $ 

In his holy crusade against Hindi, Nawab Abdul Majid uses 
every method with which persons of his way of thinking are said 
to be specially gifted. He misstates, misinterprets, thereatens, 00885, 
praises, condemns, and in fact does all but reason soundly. He 
praises the British even-handed justice, which managed to keep 
Hindi out of doors so long. He reminds the Hindus that they were 
subjects of the mohamedans in ancient times, totally forgetting that 
the Mohamedan rulers of Delhi had been under the protection of 
the Maharattas before they came under the protection of the British. 
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| The Sikh and the Maharatta Empires are more within the memory 
: of the people than the Mohammedan Empires of ‘ancient times’.* 

With characteristic inaccuracy, the Nawab says : Urdu is a 
language which is spoken and understood by even a rustic all over 
India (?) and Hindi ‘with all its beautiful Sanskrit words is confined 
only to the class who are inventing Hindi.’ Any man of the average 
information may correct the statement by substituting the word 
Hindi for Urdu, Urdu for Hindi, and Arabic for Sanskrit. Everybody 
knows that rustics do not know even the name of Urdu. As a matter 
of fact they commonly call it Arabi-Pharasi, and make no attempt 
to understand it whenever they hear it uttered before them. They 
are the real sufferers. It is they who go from place to place 
whenever they receives any summons, etc., to find a Munshi to 
decipher the writing and explain the meaning in their own language— 
which is nothing but Hindi—of the unitelligible phraseology. I give 
below the text of a court notice (in the Nagri character) which is 
apparently intended for their information— 

लिहाजा बजरियः इस तहरीर के तुम रामपदारथ मजकूर को इत्तला दी जाती 
है कि अगर तुम जर मजकूर यानी मुबलिग पन्द्रह रुपये छह आने जो अजरूए 
डिगरी वाजिबुल अदा है इस अदालत में अन्दर पन्द्रह रोज तारीख मौसूल इत्तलानामा 
हाजा से अदा करो वरनः वजह जाहिर करो कि तुम मुन्दर्जा जैल खेतों से जिनके 
बावत बकाया डिगरी शुदा वाजिबुल अदा है बेदखल क्यों न किए जाओ। 

In the notice given above, except verbs and pronouns, all 
words are Arabic and Persian, and as such quite beyond the 
comprehension of those who have not received a Maulvi training. 
To make it intelligible the notice may be written thus— 

सो इस लेख d तुमको तजाया जाता है कि तुम उपर कहा हुआ रुपया 
जिसकी तुम्हारे ऊपर डिगरी हो चुकी है इस नोटिस के पाने से पन्द्रह दिन के 
भीतर इस अदालत में चुकता करो; नहीं तो कारण बतलाओ कि तुम नीचे लिखे 
खेतों से जिनके उपर Bat का रुपया आता है क्यों न बेदखल किए जाओ। 


On this point one should read the interesting preface to the 


* The British won India, not from the Mughals, but from the Hindus. Before we 
appeared as conquerors, the Mughal Empires had broken up. Our conclusive wars 
Y were neither with the Delhi Kings, nor with the revolted governors, but with the 
two Hindu confederacies, the Maharattas and the Sikhs. (Imperial Gazetteer 
Vol. 6.) 
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Hindustani-English Dictionary of law and Commerce by Dr. Fallon 
wherein he obnserves: 3 

The language of the law courts ...... is made up entirely of 
foreign Arabic phrases. Ina great many instances the Hindi equivalents 
given in this work by the side of these Arabic phrases, clearly show 
that Arabic has been drawn upon without the slightest excuse 
simply because Arabic is esteemed a learned language while Hindi 
is only the vernacular of the people of the country. 

The list of simple Hindi words (as given in the above mentioned 
work) that have been willfully replaced by curious Arabic phrases 
is very instructive. Nawab Abdul Majid does not like to accept the 
census figures as correct for says he, persons who spoke Urdu gave 
their language in the returns as Hindi. We, too, do not like to accept 
them as such, knowing, as we do, that there were not only persons 
who gave their language as Urdu in pursuance of an organized 
scheme, but also persons who recorded the language of the people 
as Urdu through sheer ignorance. Thus there were two evil forces 
at work to bring down the figures of Hindi-prejudice and ignorance. 
In spite ofthe broad distinction point doubt by Dr. Grierson between 
the eastern and the western Hindi, enumerators took down the 
language of all persons as Urdu who spokes Khari Boli (the dialect 
spoken round Delhi, Meerut and a portion of Rohilkhand)—a branch 
of western Hindi. Everybody who was found spoken हम आते हैं; 
तुम जाते हो instead of हम आवत हैं; तुम जात हो was entered as an 
Urdu speaking man. A curious instance of this was observed at 
Benaras where an enumerator entered as Urdu the language of a 
Pandit who was quite innocent of that language. 

We cannot but be thankful to the Nawab for his apparent | 
anxiety to see the friendly relations between the two communities 
undisturbed. As the occasions must be very few when persons of 
his frame of mind are so judiciously inclined, I take this opportunity 
to point out that such relations can best be maintained by a spirit 
of toleration. If the one community regards the equal convenience 
of the other as its greatest misfortune there can exist no such 
relation. If the Mussalmans call the history of the Nagri agitation 
a history of their troubles, as the hon. Syed Raza Ali chooses 9 

| call it, they give no proof of any desire on their part to maintain 
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such a relation. While the Hindus seek the introduction of Nagri in 
courts on the ground of public convenience, the Mussalmans try 
to maintain the exclusive predominance of Urdu as an emblem of 
their political importance. Had the hon. Mr. chintamani suggested 
that Urdu or the Persian character should be ousted from courts 
there would have been some grounds for the Mohamedan members 
to make such a heroic stand against the resolution. But what was 
urged in the resolution was an equal recognition of Hindi in the civil 
courts which entailed no hardship whatsoever to the Mohamedans. 
Any one of them can learn the Nagri character, as so many have 
done in the revenue courts and executive departments, in the short 
space of a few months. But our Mohamedan friends want no such 
compromise. They ask us to choose between loosing our language 
and loosing their cooperation. As, in the words of Lord Morley 
*politics are a field where action is one long second best, and where 
the choice constantly lies between two blunders, we cannot but 
choose the latter. 

The hon. Syed Wazir Hasan while admitting that there is such 
a thing, as Hindi language, raises the pertinent question whether the 
language found in the Ramayan is the written and spoken language 
of the population of these provinces. The hon. member can as well 
ask whether the language of Chaucer and Spenser is the written and 
spoken language of the present day. What we put forward as 
modern Hindi is-the language in which thousands of books are 
annually published and hundreds of papers are conducted—the 
language commonly used in private correspondence and public 
speeches. This language is substantially the same as employed by 
Insha in his रानी केतकी की कहानी and Lallu lal in his प्रेमसागर । 

The hon. Mr. Raza Ali asked Mr. Chintamani to produce any 
official document prior to 1898 from which he could argue that the 
Government recognized the Hindi language. As the hon. Members 
wants nothing but the official documents, I must refer him to a 
number of them. When the language problem came before the Sadar 
Dewany Adalat, N.W.P., in 1839, it was pleased to issue the following 
order— 

It is the wish of Government that care should be taken 
especially on first introducing the measure, that the pleadings and 
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the proceedings be recorded in clear intelligible Urdu or Hindi. 

So early as the year 1844 the Secretary to Government 
N.W.P. wrote (in his letter no. 750, dated 17 Aug. 1844) to the 
Principal, Agra College, ‘Hindi is the vernacular dialect.’ The Board 
of Revenue N.W.P., in a circular order (No. 8 of 1857) addresseq 
to all the Commissioners and Collectors said:— 

The Board takes this opportunity of calling the attention of 
commissioners and Collectors to the resolution (No. 4011 dated 30th 
Sept. 1854) of Government which prescribes that the Patwari's 
record shall be written in the language and character most familiar 
to the bulk of the people. That language will ordinarily be Hindi, 
and the character Nagri. There may be exception, but they should 
be allowed only on the permission of the Commissioner.’ 

Comming down to later years, we find Government, N.W.P., 
in its orders on the Annual Report on the Progress of Education 
for 1874-75 saying: ‘Hindi may justly be called the mother-tongue 
in the sense of the familiar language of the bulk. of the common 
people.’ 

Now only one more remark of Nawab Abdul Majid’s remains 
to be considered, which runs as follows: 

"The Hindi character which has the beauty of not being 
deciphered easily by its own authors and takes a long time to write 
as compared to Urdu, is a character which the Mohamedans find 
it difficult to master.' The eligiblity of the Persian character has 
become so proverbial and so many interesting incidents are attributed 
to it that we shall do no more here than give what the Pioneer 
observed in a leading article in its issue of the 10th January 1873. 

‘The Persian character can be written with greater rapidity. 
But ..... If the subject is strange and the style unusual, the Persian 
record, however clearly written, is, to speak paradoxically, almost 
eligible. For purpose of record and alphabet of this character !5 
obviously as bad a one as it is possible to conceive.’ 

An interesting incident, however, will not be out of place here. 
A sub-inspector on special ministerial duty was arranging certain 
papers, received from the Moffusil, to put up before the 
Superintendent of Police. When he took a long time the Suprentendent 
impatiently enquired:— š 

‘What are you doing there? 


340 / आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ग्रन्यावली-8 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


il Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘Putting dots, Sir I’ was the reply. (नुकते लगा रहे हैं 

‘What do you mean by that?’ 

‘The papers contains names of persons and places in the Urdu 
character and can not be read properly before being thus verified 
and corrected. 

So far as the opinion of scholars goes it is undivided in 
condemning the Persian character. 

We now come to the Hon. Mr. Burn who was unable to find 
any advantage, which would justify the Government in accepting 
the proposal. As the advantages, which would justify the Government 
in accepting the proposal. As the advantages were fully pointed out 
by several Hindu members of the Council. I need not repeat them 
here. They are dealt with the question in a manner that would carry 
conviction to every unbiased mind. While closing their eyes to the 
advantages as clearly set forth the Mohamedan members were not 

| able to prove that things would drift from bad to worse if the 
resolution were adopted. It is a great anomaly that the parties 
i appearing before the civil courts may file their documents in Nagri 
and the presiding officers may or may not be able to read them. 
As the practice of using Urdu script had in a way become established, 
the Government was not prepared to embark on any thing, which 
would tend to undermine it. But there is no practice, which is not 
liable to modification in the light of experience, and we have very 
hope that the Government will not fail in the long run to grasp the 
realities of the situation. 
One of the most curious arguments advanced by the Hon Mr. 
Burn against the resolution is that the work of a Munsif is confined 
almost entirely to work in the court. Deputy Collectors and civilian 
officers on the other hand have a great deal of work outside court. 
Thus the Hon. Mr. Burn admits, in his own Way, the existence of 
two languages—an ‘indoor language’ and an ‘outdoor language’. If 
so, why not have one language in and out or, if that be deemed 
impracticable, let the other language also in. 


The Leader 
| Thursday, April 19, 1917 
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Non Co-operation and 
the Non Mercantile Classes 


Nowhere in the World the division of population into mercantile and 
non-mercantile is so distinctly marked as in India. The institution 
of caste effected an evolution of hereditary types of humanity that 
eventually settled down into the two distinct groups. In the midst | 
of the din of modern commercialism, the political and agricultural | 
classes have managed to keep aloof from mercantile pursuits 
notwithstanding the unfavourable situation created by the British 

rule. The Indian rulers maintained, for purposes of Government, a 

separate sphere of influence by keeping the non-mercantile political 

classes permanently attached to the soil and expanding state 
employments to them. Thus was maintained a perfect equilibrium 

in society. Whle the mercantile classes were engaged in the 
accumulatiton of wealth, the political and agricultural classes were 

content with an income sufficient to maintain positions of power | 
or isolation of sphere. The more respectable families held in interest 
by virtue of grants while others received from them portions of land 
for cultivation. Agriculture had long ceased to be the avocation of the 
trading classes and was pursued by the humbler sections of the political 
classes in common with others. In times of war the sovereign power 
looked to them for men and material as it has lastly done in the world 
war. 

The division of the people and their aptitude into mercantile 
and non mercantile is as real today as it was two thousand years 
back. Land and state service is still their main source of livelihood. 
A brahman or kshattriya when disposed to leave ancestral village 
will aspire to be a Government servant, not a cloth vender I | 
the streets of a town. Similarly a kayastha in service, who happens | 
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to make a saving will think of purchasing a Zamindari (as it has 
now been made an object of purchase) instead of Opening a 
general merchant’s shop. They prefer either to stick to the soil 
or qualify themselves to claim a portion of its revenue in the 
shape of salaries. There is nothing curious in it. Even in great 
commercial countries of the West, men may be seen working 
| under Government instead of making money in a business. The 
| only difference here in India is that the disposition is hereditary 
| and marks particular portions of the population. 
| Before the advent of the British, each of the two communities 
was content in its own sphere. While the one was wholly absorved 
in private schemes of money making the other had adequate margin 
left in its routine of life to tender civil and military service to 
| the State. The positions of the two were held to be altogether 
| different. A ruler could not be a merchant nor a merchant a ruler. 
An ignorance or disregard of this sound principle, coupled with 
narrow ideas of classical patriotism, converted almost all the States 
| of Europe into so many bands of ruthless exploiters. With the 
| East India Company the abnoxious commercialism of Europe 
stepped in and disturbed the harmony that had existed so long 
on the basis of the two fold division of society. As the company 
depended on the baniyas to spread its commercial propaganda, 
it created a situation exclusively favourable to them. In addition 
to the enormous profit made by them as company’s Gumashtas 
| and agents they found land set free for their purchase. They were 
| given charge of revenues of large areas, were made Dewans and 
acquired importance in many other ways. What use they made 
of this new political status is not unknown to the students of 
history. The situation is vividly described by Burke in his 
‘Impeachment of Hastings.’ The permanence of the connection 
of agricultural classes with land was gone for ever and they were 
left in a condition of ever-increasing misery. The law courts with 
an army of greedy lawyers made their ruin complete. Owing to 
legal intricacies, litigation has become such an unavoidable feature 
of landed interest that nothing is left to an average zamindar after 
| the payment of Government demand. They find it no longer possible 
| 10 keep their possession. Much of the land passed and is still 
| Passing from their hands to those of the urban money lenders 
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who seek it merely for the sake of aggrandizement. The lang | 
revenue policy of the Government Is In a great measure responsible | 
for the deplorable condition of the true land owning and agricultura] | 
classes. In addition to the hardships brought by the pressure of 
population on the soil and land, owner or cultivator finds at every 
turn some revenue official or other to molest him. The mercantile 
sphere has no such elaborate machinery directed against it. The 
vast and immense fields for enterprise created by foreign trade 
in favour of the mercantile community pass almost unnoticed and 
the Government, following the old custom, still continues to look 
to the land as the chief source of revenue. The landed classes 
would not have fared so badly if their case had been put before 
the Government. 
While the landed classes were thus daily dragged to ruin, 
the Baniyas in twons made enormous profits by export and import 
trade. The collapse of indigeneous industries was a welcome to 
them. The large immigration of Marwaris to Calcutta, Bombay 
and other Centres of trade is a sufficient indication of the fact. 
In comparison with the exacting Govt. demands on the Zamindar 
and consequently on the cultivator the merchant or businessman 
has to pay nothing to the Government out of his large profits. 
While the one is labouring under disabilities imposed on him by 
the Government, the other is mocking at him in full enjoyment 
of all the blessing of the British protection. The sooner the anamoly 
is removed the better. As the bulk of the Indian population is 
rural, its interest therefore, has the first claim on the attention 
of the Government. It is hoped the Government will before long 
rise to full sense of their obligation towards the people to whom 
they naturally look for men, money and material in times of 
emergency. For a restoration: of their status, reassessment of revenue 
in their favour, protective legislation, simplifciation of laws relating 
to land, establishment of Rural Judicial Boards and similar other 
measures may be necessary. Their feelings and sentiments are 
to be respected. 
The conferring of the title of Raja or Maharaja on person 
possessing no ruling power or belonging to no ruling house Of 
clan is looked upon by the- majority of the Hindus as 8 great 
i insult to their national dignity. Let us see when the Government | 
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will seek their way to put an end to this degrading mockery. 
As every body knows, the word ‘Raja’ means a king, a Badshah 
or at least a ruling prince. Can any one think of conferring the 
title of King on an English man or that of Badshah on a Mohammadan 
gentleman. The term Raja does not represent wealth but ruling 
military power. In U.P. and Awadh there are kshatriya families 
whose ancesters were real rulers. When and how they came to 
loose their power is not distinctly known. If the title of Raja 
continues in those families, it may be regarded as a heritage which 
not even the ruling pricnes who maintain their relations with them 
will grudge. They generally represent ancient and well born families 
and their estates are the results of conquests or grants from some 
medieval monarch. (Report on the Indian Constitutional Reform). 
It is desirable that a searching enquiry be made into their status 
and military career open to them. The priviledge lately extended 
| to the Talukedars of Owdh to send their sons to the Royal military 
| college Sandheurst will go a long way to revive their true character. 


A legislation for the preservation of military services to Raj Estates 

is an imperative duty of the Government. 
That the form of political activity whcih has lately manifested 
itself in the country is in a great measure due to the sudden 
E influx of the mercantile community requires no great effort of 
| imagination to see. About four years ago, I found a Marwari youth 
of Calcutta who had not completed even his school education, 
speaking all sorts of nonsense in the name of politics and dilating 
on the personality of Mr. Gandhi with mystic air. I saw in him 
not without apprehension a type of individuals who were fast 
making their way towards the political fields. Mr. Gandhi came 
from South Africa, trained in all the tactics of European agitator. 
As an agitator he stands unrivalled. India was in great need of 
a person like him. But an agitator will alos prove a good administrator 
in all cases is not so patent to me. Mf. Gandhi knows well the 
points that are likely to produce the loudest commotion when 
touched. His half religious half political sermons stirred the hearts 
of millions and drove the mercantile community almost of fanaticism. 
Thus it was that in the special congress old and respected leaders 
were not only at a discount but openly insulted by his followers. 
We do ot know whether Mr. Gandhi always realises that his words 
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may at times have consequencs quite beyond his grasp. We begin | 
to see that non-violence is by no means synonymous to peace 
and order. 

The different frames of mind, the doctrine of non-violence 
fell in with may be summarised as thus— 

I. A sincere and patriotic indignation at the Punjab atrocities 
and the weakening of the faith in the Govt. 

The ferocious atrocities committed in the Punjab and the 
perpritators of the crime going scot free fill the heart of every 
patriotic Indian with deep indignation. The whole country joined 
in a strong demonstration against the wrongs and was going to 
give a definite shape to its demand, when the indefinite scheme 
of non-cooperation was set on foot by Mr. Gandhi. People rushed 
to it regardless of its unbalanced chaotic character allured by the 
noise and tumult it produced. But a mere creation of a noise 
in which the non-cooperators have certainly scored a notable success 
will in no way go to redress the wrongs or minimise the chances 
of their reputation is as clear as any thing. A more definite and 
more pointed demonstration is needed such as was organised in 
Bengal against the Partition. The fate of satyagrah movement ought 
to have shaken the beliefs in Mr. Gandhi's method but a mystic 
devotion to personalities is a characteristic feature of the Indian 
mob. The death of Lok Manya Tilak has thrown the whole group 
of nationalists at Mr. Gandhi’s mercy. Many of its thoughtful leaders 
even those of Maharashtra side with all the plethora of social 
and economic views on their back meekly joined the ranks of 
the non-cooperators to keep the prestige of the Congress Or to 
speak less politely, to save themselves from the hooting of the 
ignorant and juvenile mob. All honour is due to those bold and 
conscientious leaders who have held their own. Their attitude may 
not commend itself to those who are for subordinating every principle 
to the desire for more immediate results. Some of the leaders 
driven to disappointment by the illiberal policy of the Government 
are watching with indifference and possibily with a degree ° 
satisfaction the tumult raised by the movement though depreciating 
the movement itself. But they must not lose sight of the fact 

| that while there are few selfless and honest workers in the movement 
j whose noble and patriotic sacrifices deserve every recognitio™ 
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the number of persons is by no means small who want to play 
8 double game at the expense of others and seek a scope for 
their activities against a large section of the population. The under 
currents at work should not escape our observation. To expose 
the aimless chaotic character of this non-cooperation and detect 
the evil forces in disguise under its banner, a clear and definite 
home rule propaganda should be put before the public as a 
substituet, for in view of their country's sufferings the people 
are not disposed to sit idle. They want something to do. 

I. An exaggerated nation of individual importance having 
its root in arrogance and vanity. 

Western education had filled the minds of our youths with 
ideas of individual liberty which in the majority of cases are so 
vague and confused as to dim all sense of social and moral discipline. 
To them existence of authority in any form and in any sphere 
domestic, social or political is repugnant. In the administration 
they want to see too much of a machine and too little of personality. 
The thoughtless writings of a section of the verancular press have 
led them to an identification of this spirit with a sense of patriotism. 
That this spirit is wholly incompatible with a healthy growth of 
true and constructive patriotims is a fact that requires no illucidation. 

III. Malice be got by pride of wealth against power and 
a growing desire to associate power with wealth on a more 
extensive scale so as to bring these agricultural classes under sway 
who have managed to hold off or are in a position of power. 

We may see why the non-cooperation movement has found 
so much favour with the mercantile classes and why so many 
of them have come forward with such an unprecedented zeal 
to preach the doctrine. In the first place it requires no amount 
of sacrifice from them while it asks the non-mercantile classes 
to relinquish all that is still left in their hands. Although ‘Boycot’ 
is one of the items of the scheme of non-cooperation, they are 
shrewd enough to see that it is a negligible item, not likely to 
be pressed upon them with any seriousness, being pronounced 
impracticable. The practicability lies wholly on the side of the 
non-mercantile classes. What can be more practicable than 
withdrawing from schools and colleges, giving up Govt. Service, 


fighting with one another as Zamindars and tenants and more 
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impracticable than abandoning a transaction with foreign traders 
in respect of a single article. As this disparity is daily coming 
into prominence, the attitude of th people is bound to grow less 
acquiescent. One may say that when the situation will demand a 
new handling, Mr. Gandhi will rise equal to the occasion. But I now 
take things as they are. 

Agents, brokers, speculators, exporters, importers and dealers 
are to continue their respective business with all pump and luxury, 
It is only the non-mercantile political classes who are to come 
out of their sphere and throw themselves at the disposal of the 
mercantile community whose capital has so far failed to attract 
them. As has been already shown the landed classes were not 
only deprived of much of their land but also of their wealth which 
before passing to the foreign traders left not an inconsiderable 
portion of it in the hands of intermediate Baniyas. This accumulation 
of wealth in many instances followed by an acquisition of land 
resulted in an ambition to walk with a patronising air in circles 
that kept them at a respectful distance. In any other country, 
the fulfilment of such ambition would not have been only easy 
but quite natural. But in a country: where hereditary aptitudes play 
an important part in the organisation of society, things took a 
different course. The members of the non-mercantile political 
classes, finding it no longer possible to keep to land, took advantage 
of the English education, flocked to the Govt. service and thus 
saved their dignity and self respect against the aggression of the 
mercantile classes.! 

Brahmins, Kshatriyas, Kayasthas and some others have for 
generations supplied the administrative body of India, whatever 
the nationality of the rulers, and the introduction and development 
of British rule inspired these classes to qualify themselves for 
a continuance, under the new conditions of their heriditary careers 
(Report on Indian constitutional reform). It was so to speak a 
pathetic effort on their part to exstract some sort of compensation 
out of the unfavourable situation brought about by the British rule. 
It is the descendents of the agricultural and political landowing 
classes who mostly fill the ranks of the Govt. service. Power 


1. The higher classes of Hindus 
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। is the essence. of their life and they care little for money so long 
as they retain it. To them money is not power but power is money. 
They form the bulk of what is called the educated middle class. 
They hold it as their right to cooperate with the Govt. of the 
land in the exercise of their power-military and civil. The scope 
for their non-cooperation lies within co-operation. Landed position 

of most of them are gone and they have acquired urban habits. 
If their sons do not enter Govt. service what career will they 
find open to them? They will have to bow to wealth as their 
fathers now do to power for whcih the wealth makes and will 
go on making so long as the world lasts-humble prostrations! 
What a moral prospect before them! Even if we take them to 
be devoid of all sense of self respect a thing hardly conceivable, 
can our mercantile magnates go so for in their presumptions as 
to think of covering the country with a net work of offices and 
institutions as the Govt. has done and maintain a single generation 
of educated middle class? 

The merchants who now look askance at power, should 
bear in mind that it was under the protection of the power of 
British arms that they were able to collect and keep silver and 
gold so long. Many of their sober minded brethren are fully concious 
of the fact and have not allowed themselves to be carried away 
by false estimates of their importance. Our youngmen of education 
should note that power can not be shared equally by each and 
every member of a nation whatever constitution a country may 
determine for itself. I would call their attention to this obvious 
truth. In obedience to an impulse they must not commit themselves 
to a position from which they will have to retrace their steps 
sooner or later. s 

The touch of Bolshevism in the utterances of Mr. Gandhi 
appeals to popular imagination only so long as it is partial. A 
little reflection will enable them to see that this non-co-operation 
is only a surface agitation in which so many irreconcilable 
elemments are trying to assert themselves. We find in this movement 
persons who take the latest craze in Europe to be the culminating 
point of human progress and want to make a clean sweep 8 
everything that has come down from the past, as well as t d 
persons who are cherishing 8 dream of ancient Indian an 
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contemplating a revival of every thing of antiquity, persons enlivened 
with a modern spirit of devotion to the country of their birth 
as well as persons keeping a tenacious hold of the ideas of unity 
on the basis of caste, creed and religion,all of them believing that 
they are moving towards realisation of their different aims and 
ideals. Such a curious amalgam is not destined to keep its 
constituents together very leng. Mr. Gandhi's ideas of Swarajya 
is therefore a fantastic one. He or any other Mahatma can not 
perform the miracle of reconciling things so conflicting. 

That out of the three frames of mind mentioned above it 
is the last two that have a dominating influence over the majority 
of the followers of non-cooperation and constitute the mentality 
of the new type of nationalism, may be inferred from the attacks 
directed against those quarters that command respect or retain 
power of any sort- cultural, social or political. 

We have acquired a habit of thinking that the landed class 
act as a constant drag upon the activities of the educated people. 
But I make hold to say that they are much more altruistic and 
far less prone to selfish influences than the kothiwallas of the 
town. Nothing could be more flattering to the pride of the Urban 
capitalists and money makers than witnessing a process of their 
humiliation and contemplating a total extinction of all which is 
noble in rural areas. Landed classes should make a common cause 
against the urban mercantile classes who, taking undue advantage 
of their favourable situation, are endeavouring to bring them down 
to the lowest possible level. As there is no impossible barrier 
betwen a Kisan and a Zamindar, a Kisan may become a Zamindar 
and a Zamindar a kisan. They can see for themselves that what 
is really aimed at is the reduction of the whole of the rural population 
to the position of more humble peasants with no chances left 
for any one of them to acquire social status and dignity. Urban 
mercantile gentry is to be the only gentry in the land. It remains 
to be seen how an agricultural country like India can tolerate 
this. It is hoped that recent occurances will bring home the landed 
classes to the necessity of joint action on their part with the 
purpose of practical non-cooperation. > 

The village population consists of Zamindars, kisans and the 
labourers. It was for the most part among the last, the most 
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ignorant and credulous- that the agitators have been busy in 
fomenting unrest by inflammatory speeches. As a matter of fact 
Zamindars and kisans suffered alike by their acts of a barbarism. 
At a time when scarcity of labour has already been causing grave 
anxiety to the poor cultivators and greatly hampering agricultural 
operations, is it human to go and make the problem still more 
difficult for them. By the word Zamindar we often understand 
big land holders and never think of these small proprieters who 
though conscious of their high birth, find it extremely hard to 
maintain themselves on their poor income. They are as much 
cultivators as their tenants. It is they who have fallen victims 
to the generosity of our agitaters. As towns, the seats of money 
makers, have attracted a large proportions of the labouring 
population the cultivators are at wit’s how to go on with their 
work. The strict rule of caste does not allow the higher classes 
to handle the plough. Realising the situation a friend of mine has 
been valiantly carrying on an agitation against this rule for the 
i last ten years. In view of the fact it is not difficult to realise 
| how disastrous to the Kisans, whose champions the agitators 
represent themselves to be, is the attempt to cut of the supply 
of labour altogether. Can we not more forcefully call such agitators 
agents of the town people pledged to set free rural labour for 
their sole utilisation. 


A regular scheme of attack on the ruling princes 


A Hindi weeky has been started solely with this object. It must 
be observed that the first quarter selected for the attack was 
Rajputana, the home of Marwari community. Oviously ruling class 
has not proved its democratic character. It is time for the chiefs 
to come forward with all their national ideals and so devote 
themselves to the wellbeing of the people as to leave no rooms 
for scandal. By this means they will be able to frustrate the designs 
which envy has been secretly weaving against them for the last 
few years. They must emphatically prove that they know their 
business better than the persons who gloat over their shortcomings 
and take delight in making attack from towns in British pi, 
They must erect democratic bulworks around them and offer 
sufficient indications of the form of Govt. they represent. By their 
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noble examples, they must show how gentility, ecquality mercy 
forgiveness, selflessness, and other high qualities can shine with 
the power and possession. The subjects of the native states must 
guard themselves against mechanisation of personality. They must 
realise their own grievances themselves and must not succumb 
to any false cry with apprehension which may be raised by biasseq 
and interested persons. 

Between these attempts and a rush towards non-cooperation 
a parallelism is discrnible. We can discern clearly the direction 
to which these activities are bent. One may see in all this, echo 
of the world movement. But unhappily it is not so. It is a move 
towards capitalism from which the countries of the west are trying 
to free themselves. It is an attempt to aggreandise wealth and 
set up mean American standard of personal value in society. 

The most alarming feature of the whole situation is that 
almost the entire Hindi press has now come under the influence 
of the mercantile community. Most of the nationalist Hindi papers 


owe their existence to its capital or look to it for circulation.’ 


Hindi dailies of Calcutta are greatly influenced by Bara Bajar opinion. 
This fact is due to the out pouring of vernacular literature subversive 
of all rules of social order and discipline. Under the circumstances, 
the non-mercantile community stands in need of national organs 
free from unhealthy mercantile influences and capable of building 
up an ideal of nationalism campatible with every phase of Indian 
life Principles are to be innovated and standards set. Unless and 
until such papers are started in every part of the country, the 
interests of the non-mercantile political classes are likely to suffer 
by the misrepresentations of the irresponsible enthusiastics. 
My subject is neither to open a discussion on the merits 
of the doctrine of non-cooperation nor to controvert any of its 
assertion or assumptions. What realy mean to point out is the 
partial way in which it is prepared and practised. If non-mercantile 
political classes are asked to withdraw themselves from Govt. 
service the mercantile classes should also be prepared to give 
up all their business in connection with the British or 1002180 
goods. As the non-cooperation may go to the extent of non payment 
of revenue, what guarantee the land Owning and agricultural classes 
have that the members of the mercantile community will not rush 
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forward to purchase their lands when put up to auction? Equal 
i sacrifice on both sides should characterise the policy of the non- 
co-operators. They must take a broader view of their task if they 
really count on being able to stop the Government machinery and 
paralyse British trade. The splendid sacrifices so far made are 
confined to the non-mercantile classes. The mercantile community 
has joined only in the rush and tumult with a very little show 
of liberality. Some of its members who are crying hoarse on the 
non-cooperation platforms are persons whose mere participation 
in anything is enough to render its character doubtful in the eyes 
of those who know them. The sooner they are made to draw 

in their horns the better. 
(Express Bankipur, Patna, 1921) 


सृजन के विविध आयाम / 353 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
D» ~—- I 


te eI Pe ye m ^ med R a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Caste 


The institution of caste has tried to preserve the purity of race, 
though unsuccessfully, for, student of history knows tht the Indian 
blood is mixture of the Saka, the Greek, the Yuechi, the Huna, 
the Mangol, the Aryan and the Dravidian bloods. The greatest 
objection to the caste, which can not be counter balanced by 
any member of the so-called advocates of it, is the rigid division 
of human beings into grades and classes. Aristocrate, yet so-calléd 
divine, brahmins look down upon all the rest, each caste in turn 
despises the caste below it, till we get down to the masses of 
:the unfortunate untouchables and the unlabelled outcastes. Caste, 
in this way, tends to hamper hearty co-operation or counteraction, 
love, confidence, interaction or freedom of action, as each caste 
has its own limited sphere for action, has its own heriditary trade 
and an aspiring or ambitious youth must stick to it, willingly 
or unwillingly, with no chance to better his lot in any other 
professiom except his own heriditary one. 

Moreover, the caste has fostered class spirit and class pride, 
which, if not reversed, are the very death of Indian culture and 
refinement, nationalismn and patriotism. These people are interested 
in the well being of their own respective caste or class with no 
feeling of brotherhood between man and man—their moto is “our 
caste first and our caste last.” Their country finds no respectable 
palce, not even a humble place, in their hearts and minds, in 
their thoughts and selfish schemes. They are Brahmins and 
Kshatriyas, Vaishyas and Kayasthas by virture of birth, not by 
action and so long as they enjoy this virtue they care little for 
any other virture or good. “Indian first and Indian last” is a phrase 
for them not to be realized, Their notion of God is reflection 
of their double entry, for when they presume that Providence 
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or God exists, how can they divide the people supposed to be 
the sons and daughters of the same divine father? They are the 
persons who are, in their own interest, trying to make their way 
towards political, administrative or industrial fields and at the same 
time, taking away all that the hard-working sincere persons as 
lower castes have earned. While the lower classes are destined 
to ruin, they as ever, are content with self-sufficient, self contained 
and secluded sort of life without any consideration for social 
surroundings, political demands, spiritual evolvements or even for 
the progress of agriculture and trade for growth of machines and 
factories with a spirit of competition in the world-market and 
as thus, they can not translate this ambition into practice that 
India, to live honourably, takes her due share in the march to 
civilization along with Europe and America. Caste, standing on 
the way, does not allow us to readly adopt ourselves to these 
requirements of the modern conditions of life. 

Caste is the child of Eastern civilization, as nowhere in the 
world it exists. The rigid division of humanity is the superficies 
added to the false religion by selfish pundits, enjoying and enriching 
themselves at the cost of the poor downtroden and feeding fat 
at the simple fancies of the illiterate masses and even more, going 
so far as to draft all sorts of abuses and nonsense for them 
in the name of discipline or ruling. What makes them more equipped 
is the political and economic set up of the society. As a soft 
treatment, religious preachings tended to fuse the masses in tears...or 
to lie down in chloroform, still their abilities and labour of love 
pass unnoticed by the upper caste people who are the citizens 
of their own province and not of the world. — . 

A. good society is a compact whole—not divided or sub- 
divided whole as it is at present, where abuses of power given 
to some wise men dim all the sense of duty and responsibility. 
reality and beauty. How to match the western civilization ? 

Now the caste has ceased to appeal to the enlightened or 
cultured or truly educated among US and they condemen ie er 
openly in express term, some in gaurded language and some only 
at heart. The greatest obstacle in the progress of Indian ह 
since Ramayan period, has been the callous caste or Me i: 
long as this unnatural system prevails, society IS doomed and wi 
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it are we. Inspite of all the superficial merits that the advocates 
of the caste claim, for it, the facet remains that our Society has 
been going down lower and ‘lower in social strength, in Spiritual 
and political solidarity and in the preservations of values or acts 
of humanity. The cursed caste has dealt a deadly blow to the 
root of good or beauty or even expansion of education, on the 
other hand, only starvation and exclusion with no apportunity for 
protest—where as in other countries, each and every individual 
gets ecqual apportunity. If the phrase of Ram Rajya or the fervour 


of swarajya..... 
(Remaining pages missing—Editor) 
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Croce 


| Human knowledge has two forms— 
| (1) Intuitive knowledge, knowledge obtained through the 
imagination, knowledge of the individual or individual things. 

(2) Logical knowledge, knowledge obtained through the 
intellect, knowledge of the universal and the knowledge of the 
relations between individual things. 

The former productive of images and the later of concepts. 

Croce does not favour the generally accepted view that intuitive 
knowledge is subservient to logical or intellectual knowledge. He 
says “Intuitive knowledge has no need of a master, nor to Jean 
upon anyone, she does not need to borrow the eyes of others, 
for she has most excellent eyes of her own." The impression 
of a moonlight scene... individual....with a maniacal motive as 
all intutive....shadow of intellective relations... 

While admitting that intuitions of civilised man are mingled 
with concepts, he (Croce) holds that these concepts which are 
found mingled and fused with intuitions are no longer concepts 
in—as for as they are realy mingled and fused for they have lost 
all independence and autonomy, e.g. the philosophical maxims placed 
in the mouth of personage of tragedy or comedy, perform there 
| the function not of concepts but of characteristics of such per- 
sonage—the difference between an intellective fact and intuitive 
fact lies in the result, in the diverse effect aimed at... 


Meaning of intuition 


| By intution is frequently understood or knowledge of actual reality, 


the apprehension of something as real, but the distinction between 
dary to the nature 


real and unreal is extraneous seemingly secon 
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of intuition. The perception of the room in which I am Writing 
pen and inkpot before note are intuition but so also, the perception 
of the image now passing through my brain of myself Writing 
in another room with different materials is also intution. 


Matter of form 

[For croce] Matter is mechanism, passivity, it is what the spirit 
of man, experiences but does not produce, Matter attacked and 
conquered by form, gives place to concrete form. It is the matter, 
the content, that differentiates one intuition from another. Form 
is constant, it is spiritual activity while matter is changeable. Without 
matter, however, spiritual activity would not bear its abstraction 
to become concrete and real, this or that spiritual content, this 
or that sensation limits intuition. (Sensation is formless matter) 
Intuition of mirage is hot....(Paper turn out in middle). 


Intuition and representation or image 


If by representation be understood something detached and stand- 
ing out from the psychic base of sensation then it is another name 
for intuition but if it be conceived as a complex sensation Croce 
does not accept. Every type inituition or representation is also 
expression. That which does not objectify itself in expression is 
not intuition, not spirituality but sensation and naturality. The spirit 
does not obtain intuition other wise than by making, forming and 
expressing. 

Intuitive activity possesses intuition to the extent that it ex- 
presses them. By expression is meant not only verbal expression 
but expression by line, colour, sound, etc. Sentiments or impres- 
sions pass by means of words from the obscure region of the 
soul into the clarity of the contemplative spirit. In this Cognitive 
process it is impossible to distinguish intuition from expression. 
Croce does not accept the general belief that we possess a more 
complete intuition of reality than we can express, that people feel 
or imagine like poets but can not express them in words like them. 
(Croce here points out the difference between catching our meaning 
and forming an image in his own way). He concludes thus— 
"Intuitive knowledge is expressive knowledge, independent and 
autonomous in respect to intellectual function, indifferent to 
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discriminations and to reality and unreality : Intuition or representation 
is distinguished as form from what is felt and suffered. from the 
flux or wave of scenic action......Intuition is to express. 


II Intuition and art 


| Croce does not hold that artistic insuition is a thing different from 

other intuitions. He refutes the view that art is not a simple intuition 

but an intuition of an intuition. Me says *Art is the Expression 
of impressions, not the expression of expression." 

| But some very complicated and difficult expressions are scenic 
action.....is to express more rarely achieved and they are called 
works of art. 

For Croce genius and not genius difference is only quan- 
titative. Genius is not something that has fallen from heaven. Matter 
is emotivity, not aesthetically elaborated i.e., impression : Form is 
elaboration, intellectual activity and expression. Aesthetic fact does 
not consist of content alone, nor is it a junction between form 
and content i.e., impression plus expressions. The aesthetic activity 
is not added to the fact—impression. The impression re-appear 
in expression. “The aesthetic fact, therefore, is form and nothing 
else” (Croce). 

! It is not meant that content is superfluous, but that there 
is no passage between the quality of the content and that of the 
form. Croce does not support the idea that the content in order 
to be aesthetic should possess some determinable quality; content 
does not become aesthetic content before it is effectively transformed 
i.e., expressed. 

*Art is imitation of nature' The statement is correct only 
when imitation is understood as representation, intuition for imitation 
of nature not as mere mechanical reproduction... duplicates of 

| natural objects. The pointed wax figure that seems to be alive 
and before which we stand astonished does not give aesthetic 
intuition. 


Croce refutes the view that art is not knowledge. Intuition 


is knowledge free from concepts and more simple than the socalled 
is knowledge and form, it does 


perception of the real. Since art ! ; 
not belong to the world of feeling and of psychic material. 
‘Art is sentiment’ is only acceptable to Croce if by sentiment 
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is meant the content from which concept and historical reality 
is excluded. It will be intuition then. Croce says—“AIl impressions 
can enter into aesthetic expression or formations, but none am 
bound to do so." 

Indivisibility of Expression into modes or grades and Critique 
of rhetoric. 

Single expressive facts are so many individuals of which the 
one can not be compared with the other, same sensually, in so 
far as each is expression. Expression is a species which cannot 
perform the function of genus. Corollary is... translations are 


impossible. 


Critique of rhetorical Categories 


The scientific value to be attached in aesthetic criticism to the 
distinctions of realistic and symbolic, of objective and subjective, 
of classical and romantic, of simple and ornate, of proper and 
metaphorical, of figures of speech, is nil or altogether negative. 
To none of these can be given satisfactory aesthetic definition. 
i.g. metaphor has been defined as another word used in place 
of the word itself. Now why take this longer road, why not use 
the word itself. The reason generally advanced is-because the word 
itself is not so expressive as the incorrect word or metaphor. But 
in that case, the metaphor becomes the right word and the in- 
expressive right word most improper. 

Take other figures or ornaments, now an ornament can be 
joined to expression. Externally. If so it must always remain separate, 
Internally. In that case, either it does not assist expression or mars 
it; or it does form part of it and is not ornament, but a constituent 
element of expression. 

The above terms are used in one of the following 
significations—as verbal varients of the aesthetic concept, 85 
idications of the anti-aesthetic or finally (and this is their most 
important use) in a sense which is no longer aesthetic and literary, 
but surely logical. 

Their use transcends aesthetics in the service of science. 
Their value is in the disquistions of scientific and intellectual criticism, 
not in aesthetic criticism. 

Croce does not see the utility of their instruction in schools, 
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unless it be so, to criticise them that the 
| again. 
Though every expression is independent and autonomous, not 


to be transformed into any other expression, he (croce) admits 
likenesses, family likenesses. | 


y may not spring up | 


Aesthetuic Feelings 


Croce holds feeling to be an economic ethical activity without 
any moral determination. Aesthetic activity like ethical and intel- 
lectual activities in not feeling. The view that aesthetic activity 
is feeling of pleasure and pain is called Hedonism. Hendonism is, 
thus, refuted by Croce. He criticises that in that view, there is 
no substantial difference between the pleasure of art and that of 
an easy digestion. 

That feeling does not accompany spiritual activities like aes- 
thetic activities, is admitted by him. But we must not confound, 
he says, what is concomitant with the principal fact—the various 
| spiritual forms are related in the unity of the spirit, there is no 
| question of cause and effect or first and subsequent. 

No distinction between feelings of value and feelings that 
are merely hedonistic, between disinterested feelings and interested 
feelings, objective and subjective feelings, between feelings, of 
approval and mere pleasure. These distinctions storm hard to some. 
| Three spiritual forms, the true, the good, the beautiful form con- 
fusion. For us this triad has finished its task. 

Feeling of economic activity has two poles, positive and nega- 
tive, pleasure and pain which we can translate into useful or useless. 
This bipartition reals the active character of feelings. If each of 
these is a value, each is opposed to its anti-value or disvalue, 
value is activity that unfolds itself freely, disvalue is its contrary. 

Now the concept of the beautiful-Aesthetic, intellectual, eco- 
nomic and ethical values and disvalues are normally denominated 
as beautiful, true, good, useful, just etc., and we should limit the f 
use of ‘beautiful’ to expression. The ugly is unsuccessful expression. 

Truely aesthetic pleasure should be clearly distinguished from 
any other pleasure e.g. the pleasure which a poet 


experiences while contemplating his own work is different from i 


सृजन के विविध आयाम / 361 i 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ® 


the pleasure which the thought of his success (satisfaction of 
self love) brings. 

In modern Aesthetics the theory of apparent feelings has been 
advanced. These apparent aesthetic feelings have nothing to do 
with the aesthetic sensations of pleasure arising from the form 
ie. from the work of art. On the contrary, they arise from the 
content of the work of art. They say that ‘Aesthetic and apparent 
pleasure and pain are slight, of little depth and changeable’. Croce 
does not see any need to consider these feelings. He says that 
it is quite natural that aesthetic feelings of pleasure and pain do 
not agitate or trouble passionately as do those of real life because 
those were matter, and these are form and activity, those true 
and proper feelings, these intuitions and Expressions. 


Aesthetic Hedoism 


It is a mistake to think that a picture or a piece of voice are 
impressions of sight or hearing. Aesthetic fact does not depend 
upon the nature of the impressions. All sensible impressions can 
be raised to aesthetic expression. One who holds aesthetic fact 
to be that which is pleasing to senses Will not be able to distinguish 
between good dish and a beautiful expression. 

. Theory of play is another form of hedonism. It is said that 
man is man only.when he plays i.e. free from natural and me- 
chanical casuality, and operates spiritually, and his first game is 
art. But ‘play’ also means that pleasure which arises from the 
expenditure of the exuberant energy of the organism i.e. from 
a practical fact. 

Some consider aesthetic to be a science of Sympathetic, of 
that with which we sympathize, which attracts, rejoices, gives 
us pleasure and excites admiration. But the Sympathetic is nothing 
but the image or representation of what pleases. As such, it is 
a complex fact resulting from a constituent element, the aesthetic 
element of representation and from a variable element the pleasing 
is its infinite form. 

Ordinarily people do not like to call an expression beautiful 
which is not an expression of the sympathetic. Hence the continual 
contrast between artistic and ordinary person, who can not succeed 
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in persuading himself that the image of pain can be beautiful. The 
opposition could be solved by distinguishing two different sciences— 
one of Expression and the other of the Sympathetic, if the latter 
could be the subject of a special science. If predominence be 
given to the expressive fact it becomes a part of aesthetic, if 
to the pleasurable content, we fall back to the study of facts whieh 
are essentially hedonistic (Utilitartan). The origin of connection 
between content and form is to be sought for in the aesthetic 
of the sympathetic, when this is conceived as the sum of two 
values. 


The Aesthetic of the Sympathetic 


‘Sympathetic’ theory has introduced a series of concepts, e.g. 
tragic, comic, sublime, pathetic, sad, ridiculous, melancholy, hu- 
manistic, majestic, serious, noble, graceful, decorous, idyllic, elegiac 
violent, cheerful, cruel, horrible, disgusting, dreadful, nauseating 
etc. The advocates of the theory could not naturally neglect various 
combinations and gradations which leads at last from the sympathetic 
to the Antepathetic. The Sympathetic was beautiful, and Antipathetic 
ugly. The advocates of this theory had to find room for ugly 
in art. Hence they attempted to determine what examples of the 
ugly could be admitted in artistic representation. The solution was 
said to be that ugly is admissible only when it can be overcome. 
All unconquerable ugliness e.g. disgusting or nauseating was al- 
together excluded. Object of the ugly was said to be to highten 
the effect of the beautiful, by producing a series of contrasts. 
According to Croce, all those terms and concepts should be excluded 
from aesthetics, for aesthetic does not recognise the sympathetic 
or antipathetic, but only the spiritual activity of representation. 

According to Croce, all such terms as beautiful, ugly, majestic, 
sublime, humorous, horrible, dreadful etc. have no philosophical 
value. They should be handed over to psychology. No rigorous 
definition of the term is possible. No two definitions entirely agree. 
One who defines, finds afterwards that his definition is more or 
less insufficient, when other gives other definition. These definitions 
may continnue to give Empirical notions suitable to the purpose 
for which they are given— The facts, classified as well as possible 
in the above quoted psychological concepts, bear no relation to 
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the artistic fact, beyond the generic one, that all of them, in So 
far as they designate the material of life, can be represented by 
art, and the other accidental relation, that aesthetic facts also may 
sometimes enter into the processes described—The process is 
external to the aesthetic facts, for the only feeling linked with 
that, is the feeling of aesthetic value and disvalue, of the beautiful 


and of the ugly." 


Socalled physically beautiful in nature and art 


Aesthetic activity is distinct from practical activity, but when it 
expresses itself, is always accompanied by practical activity. Hence 
it’s utilitarian or hedonistic side, and the pleasure and pain, which 
are, as it were, the practical echo of aesthetic values and disvalues, 
of the beautiful and of the ugly. But this practical side of the 
aesthetic activity has also in its turn, a physical or psycho-physical 
accompaniment which consists of sounds, tones, momentum 
movements, combinations of lines and colours etc. etc.. 

Does it really possess this side or does it only seem to pos- 
sess it as the result of the construction—which we raise in physical 
sciences, and of the useful and arbitrary methods which we have 
shown to be proper to the empirical or abstract science? Croce 

. does not accept the first hypothesis. 

As existence of hedonistic side in every spiritual activity has 
given rise to the confusion in the aesthetic activity and the useful 
and pleasurable, so the existence of this physical side has generated 
the confusion between aesthetic expression and expression in the 
naturalistic sense—between a spiritual fact and a mechanical and 
passive fact. 

In common speech sometimes it is the words of the poet, 
the notes of musicians, the figures of painters are called expression. 
Sometimes the blush of shame, the pallor resulting from fear, the 
grinding of the teeth proper to violent anger etc. etc. are called 
expressions. 

According to Croce, these are not aesthetic expressions, but 
simply naturolistic expressions. There is an abyss between a man 
who is the prey of anger with all its natural mani-festations and 
another man who express it aesthetically. 

Expression in the naturalistic sense lacks expression in the 
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spritual sense i.e. the characterisitic itself of activity and sprituality. 
It is nothing more than a relation cause and effect fixed by the 


abstract intellect. The complete process of aesthetic production 
is as follows. 


1. Impressions. 

2. Expression or spiritual aesthetic synthesis. 

3. Hedonistic accompaniment or pleasure of the beautiful. 

4. Translation of the aesthetic fact into physical phenomena 
i.e. sounds, tones, movements, combination of lines and colours 
etc.. According to Croce, the capital point, the only one that is 
aesthetic is in 2, i.e. in second process—Expression or spiritual 
aesthetic synthesis. The expressive process is exhausted when those 
four steps have been taken. 

Expressions or representations follow and expel one another. 
But this passing away is not perishing. The representations which 
we have forgotten persist in some way in our spirit, for without 
them we could not explain acquired habits and capacities. In this 
way, previous representation are efficacious elements in the actual 
processes of our spirit. It be said that expressions or representations 
are also practical facts which are also called physical facts. If 
we can succeed in making those facts in some way permanent, 
it will always be possible to reproduce in us, by procuring it the 
already produced intuition or Expression—such physical facts are 
physical stimulus. 

Combinations of words called poetry, prose, poems, tragedies, 
comedies are such physical stimulants of reproductions. These are 
physical movements of art which stimulate reproduction. If they 
or the physiological organism with memory organ be destroyed, 
there will be no reproduction. Such movements which are the 
sitmulants of aesthetic reproduction are popularly called beautifui 
things or physically beautiful. But the words are verbal paradox, 
because beautiful is not only a physical fact, it does not belong 
to things only, but to the inter activity of man to spiritual energy. 
These words often designate simple facts of practical pleasure. 
He alludes to nothing aesthetic who calls a landscape beautiful, 
the eye rests upon verdure, where bodily motion 15 easy, where 


sweet fragrance produces pleasant effect. 


In order to enjoy natural objects aesthetically, we should 
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withdraw them from their external and historical reality and separate 
their simple appearance or origin from existence. Without the aid 
of the imagination, no part of Nature is so beautiful. 

Natural beauty is simply a stimulus to aesthetic reproduction, 
which presupposes previous production. Without preceding aesthetic 
intuitions of the imagination, nature can not arouse any at all. Every 
one refers the natural fact to the expression, which is in his mind. 
One artist is carried away by a laughing landscape, another by 
a rag-shop, another by the pretty face of a girl, another by the 
squatted countenance of a ruffian. They may dispute for one, 
unless they are supplied with sufficient dose of aesthetic knowledge, 
which will enable them to recognize that all are right. Artificial 
beauty created by man is a much more ductile and efficacious 
aid to reproduction. Artificial beauty does not include writings i.e. 
alphabets, musical notes, words etc. for they are mere signs. 


Free and not free beauty of aestheticians 


By ‘not free’ are meant those beauties which serve double pur- 
pose—aesthetic as well as some practical and e.g. beauty of ar- 
chitecture in which aesthetic side is limited by suitability as a dwelling 
place. Croce does not hold this diction important. He says that 
contradiction between aesthetic and practical may be presented 
by taking them as the material of intuition and aesthetic 
externalisation, precisely the destination of the object which serves 
a practical end. He will not need to add anything to the object 
in order to make it the instrument of aesthetic intuition. Rustic 
dwellings and palaces, churches and barracks, swords and ploughs 
are beautiful not in so far as they are embellished or adorned, 
but in so far as they express the purpose for which they were 
made. A garment is only beautiful because it is quite suitable to 
a given person in given condition. 


(Incomplete) 
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Evolution of Religion 


A philosophy of religion starts with the presupposition that religion 
and religious ideas can be taken out of the domain of feelings 
and social experience and made objects of scientific reflection. 
It implies that whilst religion and philosophy have the same objects 
the attitude of the human spirit towards these objects is, in each 
case, different. On the one way, they are present to it in an 
immediate way as objects of devotion or spiritual enjoyment, they 
come before it at most only in the form of outward fact or of 
figurative representation. On the other way, they become the object 
of reflection or intellectual apprehension and are finally elaborated 
to the form of pure or speculative thought. Abondaning the 
blessedness of simple faith, we enter into that colder yet loftier 
region in which reason opposes itself to its object, breaks up 
the natural harmony, wherein no contradiction of thought has yet 
detrayed itself and advances to the search after a deeper and 
indissoluble unity. Whatever is real is rational and with all that 
is rational, philosophy claims to deal. Its vocation is not as only 
to trace the generalisation of the nature and life of man, but to 
trace the presence and the organic movement or process of reason 
in nature, in the human mind, in all social institutions, in the history 
of nations and in the progressive advancement of the world. In 
other words, so far from resting in what is finite and relative, 
the peculiar domain of philosophy is absolute truth. In short there 
is nothing in the whole realm of reality which lies beyond the 
domain of philosophy. Religion, so far from forming an exception 
to the all-embracing sphere of philosophy, is rather just that 
province which lies nearest to it, for, in one point of view, religion 
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and philosophy have common objects and common contents, ang 
in the explanation of religion, philosophy may be said to be, at 
the same time, explaining itself. 

The organ of religious knowledge, it is held, is not reason 
but simply feeling or faith or immediate and unreasoning 
apprehension. Religious truth escapes the grasp of logic, is not 
capable of being elaborated into a reasoned system or body of 
truth. If religious truth is either altogether beyond the Scope of 
human intelligence or attainable only by intuition and not by rational 
insight, or scantly forms the content of a fixed supernatural 
revelation, then the construction of a philosophy of religions, in 
any right sense of the words, is an impossible task. 


Necessity of Religion 


In all religious experiences, there are envolved feelings and acts 
which are possible only to spiritual and intelligent beings, which 
are grounded in certain necessary relations of the human Spirit 
to the Divinly and which therefore, do not arise accidently, but 
in unconscious obedience to the hidden logic of a spiritual process. 
Now, it is the work of philosophy of unfold these relations and 
to trace out the steps of that process by which the finite spirit 
transcends its own finitude and rises into communion with the 
things unseen and eternal—to show, in other words, how it is 
necessary to mind, as mind, to relate itself to God and to determine 
that idea of God which it religious experience involves. It is in 
performing this work that philosophy shows the necessity of 
religion. 

The phrase "necessity of religion" does not, it needs scarcely 
be said, imply anything so obviously untrue as that every individual 
man must need be religious. To show that religion 15 necessary 
for man as man we are required to show that no human being 
has existed who has not felt that necessity. We speak of the 
necessity or religion as we Speak of the necessity of morality 
or law or science or philosophy. It may be possible to show 
that religion has in it the highest necessity—a necessity involved 
in the very nature of reason and, therefore, of all rational beings 
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as such, though in the development of the individual, there may 
be an element of contingency or arbitrariness which makes it 
possible for him to fall short of his true nature and destiny. 

Now, again, in maintaininge the necessity of religion are we 
required to show that the religious ideas of all men or of all races 
and ages have been coincident, or conversely, that chit only is 
necessary in religion in which all men and ages have concurred. 
Universal truth in religion being that which is common to all religions, 
there is not a single idea in the highest and perfect religion which 
remains what it was in those that preceded it. In all organic 
development, the perfect organism, while it comprehends and 
absorbs, at the same time, annuals and transmutes all, that pertained 
to the earlier and imperfect stages of its life. 

To find universal in religions, we must be able to go beyond 
them—therein to the idea which is ever advancing to its fuller 
realisation, which at each successive stage of its progress loses 
nothing, but bears nothing unchanged and fulfills the part only 
by transmuting the past. The perfect and absolute form of the 
idea, so far from giving us that which is common to all other 
forms will thus retain in its unchanged (form) not a single element 
which belong to them, while it explains the latent significance 
of all that was true in the imperfect religions, it will transcend 
and while transcending annuals or destroy them. 

To show the necessity of religion then, is to show that the 
religious relation—the transcendence of all that is finite and relative 
and the elevation of the finite and relative, and (afterwards) the 
elevation of the finite and relative and the elevation of the finite 
spirits into the communion with an Infinite and Absolute spirit, 
is a thing which is involved in the very nature of man. A knowledge 
of the infinite as only illusion and error, we may on the contrary, 
assert that finite knowledge, as finite, is illusory and false and 
that all true knowledge contains in itan absolute and infinite element, 
apart from which the whole complex of finite knowledge and 
experience would be reduced to chaos. j 

If the whole system is to be explained by material-cum- 
chemical motion, then the phrase ‘a necessity of religion’ 15 futile. 
It implies in the nature of man, as an intelligent self-conscious 
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being, there is that which forces him to rise above what is material 
and finite and to find rest nowhere short of an infinite, all 


comprehending mind. 


Materialistic theories Inadequate 
The inadequacy of materialistic theories of the world, today, may 
be said to be twofold. 

1. Professing to exclude mind or ultimately to reduce it to 
a function of matter, they really presuppose or tacitly assume 
it at the outset. 

2. The principle which they employ as the master-key to 
all the phenomena of the world—that of force or mechanical 
casuality is applicable only to inorganic nature, is inapplicable to 
organic or vital phenomena and utterly breaks down as an explanation 
of consciousness and intelligence. 

That notion of force or Physical causality from which the 
materialism would construct all the functions of the world in 
independently of mind, is itself a creation or category of mind 
and instead of looking for thought or mental energy as the final 
product into which this force is convertible, we must regard a 
force as itself which exists only for thought. All materialistic 
explanations, till now, nurture the vicious circle that matter which 
is the object of thought is that which produces thought. To make | 
thought a function of matter is thus simply to make thought a 
function of itself. 

What is that inward or rational necessity which forces the | 
mind to rise to the point of view of religion, in other words, 
which one constitutes what we have called the necessity of religion. 
Thought is the product of brain. (these six words are written 
by Ramchandra Shukla on the margin by pencil.) 

Priority of thought does not seem to prove the priority of 
infinite or absolute mind or to involve the necessity of that relation 
of the finite mind to infinite which religion implies. 

For, to be ourselves, we must be more than ourselves. What 
we all love is, in truth, the finding of our own life in the life 
of another, the losing of our individual selves to gain a larger self. 

When we examine into the real significance of the rational 
and spiritual nature and life of man, we find that it involves what 
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is virtually called the consciousness of God and our essential relation 
to him. 

The same idea may be regarded from a somewhat different 
point of view by recurring to the principle that the knowledge 
of a limit implies a vertual and in some sense an actual transcendence 
of it. We can only, it may be maintained, be conscious of 
imperfection, because we have within us, latent or explicit, a 
standard of absolute perfection by which we measure ourselves. 
It is our implicit or vertual knowledge of God, the relation of 
our nature, as spiritual beings, to him which gives reality to our 
partial knowledge and makes us aware that it is partial. It may 
indeed be said that no such conclusion is involved in the principle 
of which we have refered above. Nothing so vast, it may be 
urged, as the knowledge of an infinite being, is needed in order 
to awaken in us a sense of our finitude. 


The religious consciousness 


The basis of religion lies in the very essence of man's nature 
as a thinking self-conscious being. We are rational or spiritual 
beings only in virtue of our power to transcend our individuality, 
to rise above the region of feelings and sentiments and to enter 
into communion with that which is universal and objective. The 
conscious self is that which remains constant in its pure universality 
through all particular and changeful experiences and in its relation 
to outward objects. It is not only conscious of itself and of a 
world of objects opposed to it, but it has in it the capacity to 
transcend that opposition and to think a higher unity which 
comprehends both these elements. As a thinking being, I can make 
may individual self as well as the world which is external to it, 
the object of thought. In thought, in other words, the hard opposition 
between self and not-self is broken down, we rise above our 
petty individuality-above the narrow limits, in which the mere 
creature of pursuing impressions and impulses 15 confined and 
we enter into a region which is universal and infinite. We feel 
as individuals but we think only as sharing in the universal life 
of reason. It is thought, as the activity of the universal, which 
gives to man the capacity of that self-abnegation and self-surrender 
to an infinite object in which religion may be said to consist. 
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But whilst it is true that the basis of religion lies in man's 
rational or intelligent nature, or that it is thought or intelligence 
which makes capable of religion, this is not equivalent to the 
assertion that religion is a purely intellectual thing. To Say that 
man is religious because he is rational is not the same thing as 
to say that religion has its seat in the intellectual part of man’s 
nature, as distinguished from the emotional and the active. 

In truth, the question about which so much has been made, 
as to what special faculty or division of human consciousness 
it is, to which religion is characteristically a thing of knowledge 
or of feeling or of volition and action— is one which rests on 
a false or defective psychology. The spiritual life and consciousness 
of man can not be broken up. A spiritual unity can not be concurred 
of as a repository like a case of instruments or a box of tools, 
in which so many things are placed side by side,-but is rather 
as a unity of which the various elements necessarily involve each 
other and are the correlative expression of a common principle. 
And, if we ask what is that central principle which is present 
in all the many sided aspects of our life—in our sensation, feelings, 
desires, imaginations, conceptions, purposes, notions etc. —and 
of which there are but the various or successive specifications, 
more or less concrete the answer can only be that, that principle 
is thought. Through all changing experiences, the unchanging 
element has been the ‘I’—the consensus, thinking self to which 
they are all alike related. 

What is the special form of thought to which religion belongs? 
God and divine things may touch our feelings, kindle our emotions, 
awaken in us desires and impulses, dominate our practical activities, 
but underneath and throughout all these, there must be present 
the activity of that organ which alone can raise us above ourselves, 
which alone can bring us into relation to the things seen or unseen 
or eternal and that organ is thought. 

As it is possible to reason correctly without being able to 
trace and logically defend the intellectual process by which our 
conclusions are reached, as the idea of beauty or of goodness 
may manifest its power over many a mind which has never 
translated it or can not be able to translate into experience 0 
into an explicit theory of morals or aesthetics. It is conceivable 
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that religious ideas may implicitly dominate the heart and life, even 
when the subject of these has not grasped and can not grasp 
them in the form of objective thought. 


The nature of religious consciousness 


[Ramchandra Shukla has given this sub-heading but the space 
has been left unwritten.] 


Religion and Science : B. Russell 


Religion and Science are two aspects of social life of which the 
former has been important as far back as we know anything 
of man's mental history, while the later, after a fitful flickering 
existence among the Greek and Arabs, suddenly sprang into 
importance in the Sixteenth century and has ever since increasingly 
moulded both the ideas and the institutions among which we live. 
Between religion and science there has been a prolonged conflict, 
in which until the last few years, science has invariably proved 
victorious. But the rise of new religions in Russia and 
Germany...[Space left unwritten by Ramchandra Shukla] 
Cattell’s Psychology and the religious Quest. 


The Cultural Duel of Science and Religion 
Ref. U.S.S.R. 

Culturally we live in momentous time. We are the spectators 
in the closing scenes of a long and devastating war between science 
and religion. Perhaps that statement fails to carry the whole truth; 
for, cultural conflicts are creative as well as desolating. A synopsis 
of the events that have led up to the present state of affairs, 
would most fittingly begin four hundred years ago with the 
insurrection of Renaissance culture against a strangely systematised 
theology enthroned amidst philosophical prestige and vested with 
political power. In a less vital sense the antagonism 15 older and 


seekers after ultimate roots would need to go back to Greek 


civilization or even to the rivalary of magic and animism among 


primitives. 

Most historians 0 
to dwell upon the seemingly un 
ecclesiastical authority began stam 


f the early phases of the struggle are prone 
provoked ferocity with which 
ping out the first sparks of 
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intellectual insurrection. But in view of the subsequent events 
one marvels rather at the penetrating intuition which enabled the 
church to recognise at once, even in its innocent infancy, the 
serpent fanged with a potent wisdom which would poison all that 
the religious life found worth living. For, the most fantastic fears 
the wildest nightmares of that religious autocracy have since been 
realized. In less than four hundred years a politically and intellectually 
dominant religion has been tumbled to the ground. In the intellectual 
world at least, the position of the contestants has been completely 
reversed. U.S.S.R. Scientists are already crowing over the body, 
as if the life of their formidable antagonism were quite extinct, 
and they are increasingly joined by. a sophisticated public which 
refers to religion, when it speaks of it all, as the ‘opium of the 
masses’ or “a gigantic social hoax.’ This scientific view of life 
with its monumental strength, its beautiful dovetailing of fact to 
fact, its openly verifiable chains of cause and effect and its sincere 
promise of a palpably improved world, became an essential part 
of the mental equipment of most of the educated people. Religion 
accredited its sociology, [these four words are written by 
Ramchandra Shukla on the margin]. The wrestle of religion with 
truth was at an end and science became a powerful creative force 
organising a new philosophy of life in place of that which it 
destroyed. 


Anthropology and religion’s ancestry 


Anthropology, the study of man, his social customs, his beliefs, 
his ways of living had its golden age in the later part of nineteenth 
century when scientists could gather, with comparative ease and 
a price of adventure, data regarding the lives of an interesting 
variety of the primitive peoples still relatively uncontaminated by 
civilization. In particular, the painstaking studies of Tylor and Frazer 
between 1870 and 1890 concerning the forms of primitive religion 
awakened the Europeans to the alarming resemblance between the 
most sacred forms of worship in the Christian Churches and blind 
and ridiculous superstitions of savages 

If Christianity has no place for evolution, evolution on the 
other hand, is quite prepared to find a place for christianity. Science 
Opens our eyes to a procession of gods. Though the Europeans 
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put unique value on the religion in which they are nurtured, and 
spun as the veriest pinchbeck all other superstitions, it is clear 
that our religion, like man himself, is the end product—though 
not the finished product—of a long line of evolution. What we 
label specifically as religion, is something which gradually develops 
from. an undifferentiated matrix of activities and thoughts among 
primitive people comprising belief in magic, superstitions, animism, 
ritual and taboo. 

Tylor and Spencer were astonished at the amount of animism 
in primitive thought, yet animism was present in refined and 
concentrated forms in the religion of their day. By animism we 
mean the tendency to explain all sorts of natural happenings as 
being due to the will of living but disembodied begins. Most savages 
seem to have better patience for the coldly common-sense ‘cause 
and effect' reasoning of science. 

Levy Brull indeed defined primitive thought as "pre-logical". 
That is scarcely true, for the savage knows that he himself changes 
the external world by his impulses and his will. 

For him (savage) therefore, every hill and mysterious forest, 
every gloomy cave, rushinge river or spring is the abode of some 
| spirit, these are demons of the earth, the air and the water producing 

by their colourful and capricuous acts all the phenomena of nature, 
and since the life of the savage is all too closely beset by storm 
and famine, accident, disease and sudden death, he is prone to 
। invent more numerous malignant and dangerous devils than those 
benificient spirits. Like the child, he takes his blessings for granted 
| and devotes his energies to complaining about his restrictions. 

Animism, as a naive tendency to ‘project’ our own modes 
of experience on the outer world, is a universal tendency of the 
untutored mind. It is to be seen in children, in primitives, in 
unsophisticated agricultural communities... and in poets. The wind 
shuts the door upon a child and he turns and kicks it viciously, 
not merely because it gives relief to his feelings but because he 
inputs to it a malevolent tendency, as the Emperor Xerxes did 
when he beat Besphorus with chains for daring to wash away 
his bridge of boats. Similarly, the child will explain the opening 
of flower in the sun by saying that it likes to feel the warmth 


upon its face. 
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Animistic thinking must, in most cases, be labelled as 
regressive, because, it is associated with a falling back to pre. 
logical thought and behaviour. It belongs with what the 
psychoanalysts have called the *Pleasure principle' of the 
unconscious—the principle of getting at once the greatest ease 
and pleasure—rather than with the disciplined “Reality principle’ | 
which impregnates most of our developed conscious thinking and | 
guides us by the harder way, which will alone enable us to attain 
our goals or master refractory Nature. For this reason, it is difficult 
to ride over lives of animism and indeed we are continually tempted 
to return to it. 

Animism as it found in the savage, however, includes belief 
in disembodied souls and in the existence of mind behind ordinary 
occurrences of nature which can be adequately explained by physical 
grounds alone. Savages speak of the soul as if it were a shadowy 
image of the body or even identifiable with a person’s shadow 
or reflection, At other times, their behaviour implies that the soul 
is in a man’s breath or his blood or even his spittle. From the 
observation that men are unconscious and insensitive when asleap 
and from his own experience of dreams about distant places and 
adventures the savage concludes that his soul goes on a journey 
when he sleeps. 

Along with animism must be considered the activities of | 
Magic. By magic men have sought to master their world through 
their own efforts, without beseaching the aid of whatever spirit 
may be. Yet magic is still far short of reality thinking. The savage 
desires to be successful in hunting, to kill an enemy, to increase 
the crops or heal the sick, and with this object he utters incantations, 
performs strange rituals, invokes primitive alchemy. Animism may | 
partly have disappeared, but hard headed realism has not taken 
its place. Instead, there is a kind of bastard logic, an inconclusive | 
symbolic wish thinking. 

Anthropologists have classified the errors of thought behind 
magic into two kinds. In imitative magic, the savage acts as if | 
a mere resemblance or symbolic representation constituted an f 
identity. The Morrocan, wishing to harm an enemy makes an 
image of him in dough, after it is dry, he breaks off unity OT 
shakes a nail into the head believing that similar mishaps will be 
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likely to occur at the same time to the enemy himself. Contagious 
magic, on the other hand, is based on the assumption that mere 
contact has some special virtue and constitutes an identity in the 
articles EU. The Malay will take sand imprinted by the 
passing foot of the girl he loves and proceed to warm it over 
8 fire believing that it will thereby cause her heart to warm with 
passion towards him. 

We have to consider third activity among primitive people 
that has close relations with both animism and magic. This is 
the phenomena of Taboo. The interdependence of the thinking 
involved in animism and magic with the practice of taboo is an 
observation not to be overlooked. To say that some taboos have 
utility is not to assert that the savages perceive the way in which 
they work. On the whole, it is more in keeping to suppose a 
history of blind trial and error, those tribes surviving who chanced 
to adopt the most socially valuable customs. Certainly there are 
many taboos with no conceivable utility, which seem to have sprung 
from psychological needs, the satisfaction of irrational impulses 
in the unconscious or aesthetic whims. For instance, anything 
that excites powerful emotions of attraction or aversion, or anything 
unexpected, unusual or violently new, tends to be taboo.. 

Historical observation and the consensus of anthropological 
opinion agree in deriving religion, science and morality from the 
cultural matrix of animism, magic and taboo. Our problem however 
is, to trace these features of our comparatively adult civilization 
to their vague beginnings in the embryo, in order that we may 
better understand the stuff of which they are made. 

Psychologists speak of magic as manifesting the illusionary 
“omnipotence of thought"—the belief that to think of a thing is 
to create a thing—displayed also by young children and neurotics. 
“Omnipotence of thought” in the form of magic-like proceedings 
plays a considerable part in the ancillary procedure of our religion. 
It occurs in such common features as the belief in holy water 
or holy well and in the tolling of the church bells at s pea 
originally to keep evils spirits from the path of the depa: in : 
Magic is still common in our every day life also, in the belie 
in talismans and of the influence of the good and bad luck from 


lucky charmers. 
सृजन के विविध आयाम / 377 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. शशि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Again, though the taboo is the precursor or morals, it’ may 
also be the ancestor of manners. For, on the one hand, it has 
much the same relation to the supernatural powers of the animistic 
menagerie as morality has been considered to have to religion 
or belief in the Deity. It might also be argued that the savage 
obeys even his supernatural taboos more from fear than love, 
whereas, at least, in the Christian religion and in modern times . 
the notion of obedience through love has tended to characterise 
moral obligation. 

However, it is as evident that the root of morality lies in 
taboo as that the core of religion can be traced by peering into 
the dim history of animism. Tylor's considered conclusion tells 
us that *Animism is the grand work of the philosophy of religion, 
from that of savages upto that of civilized man". From the 
inclinations of the individual unsophisticated mind to react to the 
problem of its environment with fear, rage or supplication, addressed 
to demons and spirits, ancestral or natural, the group builds up 
a tradition and a ceremony for handling of the powers of the 
unseen world. And in turn, these imaginnings of the group are 
grafted upon the suggestive individual. So thick this is set up, 
which a rationalist would call a decidedly vicious circle of unrealistic 
thinking. 

For, animism, magic and taboos are, in the main, communal, 
not individual activities, the hopes and fears of the savage are 
to great extent, those of the whole tribe being concerned with 
the success of the harvest, the friendliness of the weather, the 
construction of canoes, the warding off the pestilences and evilspirits 
and the defeat of tribal enemies. A few magic rites may have 
personal ends, but the religious sanction of social and public 
ceremony is accorded mainly to the approved desires of the group. 
It is to this socialisation of animism that we have to look for 
the real beginning of religion. Socialisation leads to a traditional 
systematisation of ideas concerning the names and natures and 
numbers of supernatural powers. What is more, it creates a tradition 
of periodical occasions for rites and ceremonies which highten, 
by a common experience, the religious emotion. It sets up 4 body 
of professional men interested in thé maintenance of religion and 
the integration of its purposes. This early pre-occupation of religion 
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with dance and song and the communal ceremony rather than 
with broad philosophical conceptions must not be overlooked. As 
ec says, in beginning religion was “danced out, not thought 
out". 

From fairly early times, it is possible to detect in these 
ceremonies a common pattern. 

There is an evolution in religion, apparently towards a definite 
belief in immortality—a refined immortality in which only the spiritual 
life is continued. Morality in life is rewarded by everlasting bliss 
and wickedness by banishment of torment. At the latest stage, 
the nature of the life to be led in paradise becomes too spiritual 
to be defined in earthly terms, it is just “dwelling in God"—which 
heaven ceases to be above the stars, is “within you". 

It is not surprising that scientifically minded people conclude 
that religion is a continuation of the frailties and eccentricities 
of unenlightened savages. For them, it is a mere museum exhibit, 
to be examined for its archaeological interest and no more. They 
see religion as a way of thought entirely defeated and discredited. 

Early physical science drove animism from the field and 
destroyed the significance of the religious myths. The grotesque 
authority of the biblical account of creation and all the childish 
paraphernalia of miracles was replaced by a supervision of an 
ordinal drawee-Biological science, and religion to the decisive climax 
constituted by the issue of evolution. Thereafter religion was 
definitely in retreat. The closing years of the last century converted 
that retreat into a rout, by plunging into the field the fresh forces 
of anthropology, eager for pursuit. For, anthropology enabled us 


to see ourselves with the detached, merciless and patronising 


understanding which we had hitherto accorded to the foibles of 


savages. ; 
iny for the religious viewpoint was still 


Yet the worst ignomt 
to come with the development of psychology in the 20th century. 


The older sciences having shown religious beliefs to be illusory, 
this new science would demonstrate finally the particular 


mechanisms by which such a quaint illusion could have arisen 


from certain weakness in the human mind. Psychology would 


i i ” acti the remnants 
perform what is known as 8 “mopping up” action upon th 
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of religious forces, hiding in the ruins of its once powerful system 
of philosophy. 


Psychoanalysis and Religious Illusion 


Psychology has lost not time in performing its duty of investigating 
the causes of the religious illusion; indeed it might be accused 
of presuming an action somewhat before it was properly equipped 
for the task. 

That the illusion is a widespread one, rightly does not impress 
the Psychologist. “Twenty million Frenchmen can’t be wrong” 
is a discredited slogan. Nor does he lay stroke on the degree 
of conversion with which it is held. But he seeks in religion the 
typical symptoms and stigmas which characterise the process of 
delusional thinking in the lunatic or the genesis of illusions in 
normal individuals. Primarily he looks for the presence of same 
strong impulse which is debarred from finding satisfaction in the 
real world, for such is the characteristic of the insane. The despised 
tramp in delusion becomes a king or prophet or a millionaire, 
finding realisation at last for his long suppressed self-assertion. 

'Thus, science reverses the old antilogical argument for the 
existence of God. By that argument the theologians and philosophers 
have said that the God must exist because somehow or other, 
we have got an idea of him, and they demonstrated that the idea 
rises very persistently in the human mind. The scientists using 
the natural persistence of the idea as evidence of its unreality, 
hoist the theologian with the petard of his own demonstration. 

A little reflection should convince both the eager scientist 
and the resistive pietist that proof of the existence of an illusion 
mechanism is no proof that the idea of God is an illusion. The 
thirsty desert traveller may see, by the illusion of a mirage, 9 
far distant oasis as if it were only a mile away. To discover that 
the optical conditions are such as to create a mirage does not 
deny the possibility of a real oasis being hidden a mile way behind 
the false image. There have been instances of paranoiacs, under 
the delusion of being poisoned, who have actually been poisoned. ] 
And when the child who dreams that there is a chacolate cake 
beside his bed, opens his eyes and finds one there, it is no reason 
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for backing that he has merely been dreaming. 

m When the child gains adult status, he is all too quickly 
disillusioned in regard to his childhood conceptions of the unlimited 
power, freedom and priviledge of adults. He invents for himself 
or accepts from a similarly tainted society, the consoling illusion 
of a God in heaven, having the characteristics, magnified and 
hallowed, of his earthly father. It is scarcely necessary to point 
out that the Gods of all peoples have possessed the qualities of 
their fathers and their cultures. All have been omnipotent, kind, 
wise and all-seeing, stern in maintenance of their moral laws, 
angry and punitive when disobeyed and protective when humbly 
supplicated. The abundant and redundant use of father similies 
and metaphor throughout religious parlance (of the world) may 
also be accepted as evidence of the general kind pointing in the 
same direction. 

A further contribution to understand the psychology of religion 
was made by Freud when he noticed the resemblance between 
the behaviour of obsessional neurotics and same of the major 
activities in religious rituals. The unfortunate obsessional neurotic 
is impelled to respect a series of relatively meaningless actions 
or words, although his rational mind deplores the whole procedure. 
Analysis shows that this behaviour arises from the unconcious 
sense of guilt, in connection with some repressed wish or experience, 
and that the apparently meaningless ritual has an expiatory purpose, 
tending to reduce this inner torment. 

Freud has called the obsessional neurosis ‘a private religion’ 
and religion. “The universal obsessional neurosis of humanity”. 
Two sidelights on religious psychology follow from this 
identification—First, since obsessional neurosis is among the most 
difficult to cure, the religious mode of thought will not be readily 
given up, even if reason disapproves of its objects. Secondly, 
if the group neurosis were to be forcibly dispelled, we should 
expect an increased eruption of individual neurosis. 

Conscience is largely what is spoken of among Psychoanalysts, 
as the super ego. The pattern of conscience 15 8 reflection of 
the old established pattern of culture, particularly as that Guides 
to be understood by the parents or guardians who influence the 
child and are loved by it during the first six or seven years ol 


its life. 
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The connection of the great religions—consolations of prayer 
and immortality with animistic and magical levels of thinking is 
too direct to require demonstration. We have spoken earlier and 
incidentally, of the pre-realistic “omnipotence of thought’ stage 
in the mental awakening of the normal infant child. Belief in the 
potency of special prayers and in the efficacy of magical incantations 
is greatly aided by a replace into these early uncorrected ways 
of regarding the real world, which the psychoanalysts refer to 
as the ‘omnipotence of thought’ mentality. 

We may sum up the psychological roots of immortality as 
(1) a return to illusory “pleasure principle” thinking 
(2) a consequence of primitive man’s experience with dreams and 
hallucinations (3) a necessity in the maintenance of morals, by 
punishing and rewarding, in this hereafter, the deeds which obviously 
escape human justice. 

The unexpectedly great role of sexual drives in religion was 
clearily brought out in some of the earliest investigations which 
curiously enough regarded the finding as a detraction from the 
spirituality of religion rather than a proof of its sublimation power. 
Leuba pointed out, with a wealth of illustrations, the starting 
resemblance between the descriptions of mystical union, left by 
some of the most eminent of the great mystics such as St. Theresa, 
and the characteristics of normal sexual consummation. Again, 
many writers have noted the instinctive tendency in religion for 
the terms of spiritual sexual love to creep into use in hymns, 
prayers and religious ritual—so that even nuns become “the brides 
of Christ”. 

Perhaps the most convincing observation regarding the extent 
to which the sublimated energy of the sex instinct maintains religious 
activity, concems the readiness with which the sexuality unsatisfied 
flocks to religion. Religion has opposed inflexably, the squandering 
of sex energy because it intuitively realizes that religious emotion 
blossoms from an elevated sexuality. 

The fact that the early, psychological guides of religion tended 
to concentrate upon the surprisingly pervasive role of the sex 
instinct, must not be allowed to blind us to the important principle 
that the religion has managed to harness to its interest and provide 
a preferred outlet for any thwarted instinct, wherever the physical 
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or social environment occasions frustations, there will religion be 
found utilizing the defeated energies, in the interest of the great, 
systematised philosophy of life and living which it represents. 

For that reason, religion has appealed specially to the inferior, 
the sick, the maladjusted, the fearful, the poor and those scorned 
and rejected by love, power, life and society. 

Religious expression can be regarded as a pitiful accumulation 
of escapes and self-deceptions, continuing upon one major illusion. 
That major illusion is a reflection of childish attitudes and persists 
through the continued emotional immaturity of most adult mind. 
On this view, it may be at best condoned by those who can 
see it more clearly as a pathetic concession to the need for illusion 
arising from a kind of constitutional softening of the brain which 
few can escape. But the story of God and Psychologists does 
not end with this dogma. 


An advance society, without a Soul 


A leading minister summed up for the research workers by saying 
*In the old days, people went to preachers for consolation, 
information and inspiration. They still come to us for consolation, 
but go to the newspapers for inspiration and informations." A 
community of citizens, of which are reduced to going to newspapers 
for inspiration and information must be in a Bad way! 

It is not surprising to find in our society, among the other 
systems of maladjustment, an almost maniacal hunt for pleasure. 

The value of religion to society as a whole, seems to stand 
out as an undeniable lesson of history. Religion has apparently 
welded societies in resistance to internal or external disruptive 
forces which exceeds in tenacity any attained by irreligious societies. 
Further, the argument is not unreasonable that religion has been 


a necessary midwife at the birth of culture, restraining the brute 


fi i til the infant 
cruelty, selfishness, crime and chaos un r 
E : | had a further grip 


powers of intellectuality, Beauty and Goodness 
on life. 


A. Psychologist recognises the Group mind 


They will discuss religion only as a perversion and ins soul they 
will not mention at all, as Sheldon timely remarks For years, 
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Psychologists have shouted down the soul with an intensity which 
recalls the puriton shouting down his sexual consciousness”, 

There are already in psychology certain conceptions and some i 
experimental research results which offer a basis for an entirely 
new and constructive scientific approach to religion. The final 
and most important of these comes from ‘Social psychology’, 
It is the notion of the Group mind which Megdougall developed 
in 1920. What psychology takes away with one hand is more 
than it gives back with the other. 

Elements of the modern conception of a group mind are 
fermented in Hobbes, Hegel, Bosanquet and others. The essence 
of the notion is that, in any organised group of human beings, 
there exists a super-individual mind built up from, yet greater than, 
the sum of the individual minds—Ship's crew or a football team. 
The group memory is stored partly in individual mind and partly 
in the archives of the libraries. 

Lovers may communicate by hand pressures and 
mathematicians by symbols, each maintains a group awareness 
of some form of initially individual excitation. 

The happenings of the world really enrich the experience 
of humanity. No doubt, there is continuity in the human experience 
as a whole, but not, something as group mind existing aloof from 
the human beings as conceived by Cattel. It is a social-cultural 
conditioning on a large scale. But Psychologists are in doubt whether 
there is such a thing as natural group mind or not. 


The Nascent Soul of Society : The Theopsyche 


In the first place, the group mind has a property of inertia of 

carrying on the characteristics which men have given it long after 

these men have died. In its basic life it is potentially immortal, 

growing into the future as far as the human race itself shall grow. | 

On the hilltop above my home is a circular chump of trees. Records 

show that it has been there at least five hundred years, but no 

individual tree which then looked over the valley exists today. 

Only the wood lasts on, the same vood, with the same profile 

which has delighted men's eyes these many generations. y 
The more complex properties of the group mind can be 

understood only after we have classified the relations of the. 
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individual to the group mind. The individual gives to it and he 
takes away, but what he gives often stays, and what he takes 
away generally leaves the group mind unimpoverished. The Gestalt 
or pattern psychological matters, the whole is more than a sum 
of its parts. There is either something new in the pattern of the 
elements or some “Creative Synthesis" whereby new qualities are 
produced from the fusion of given qualities. The group mind acts 
powerfully in moulding individual minds. It is a devastating yet 
salutary experience to take a piece of paper and list those ideas 
which are genuinely our own creations, and those which we have 
taken over as our own from parents, teachers, friends and books. 
Our thoughts, our ways of feeling, our pleasures, our types of 
humour, even our most intense convictions are commonly grafted 
upon us, as gently as a mother clothes a naked child, by the 
group mind. It could at any moment, hold each one of us bankrupt 
of all mental forms. Each individual mind is a part of the mind 
of all men living and still more of all men dead. For, the slow 
| gains of history, the discoveries of scientists, the phrases of poetry 
and songs, the patterns of human nature traversed out by dramatists, 
and all the accumulated experience of man about the life and the 
universe are an intrinsic part of each individual mind. Environment 
from the day of our birth, tends to treat us as vessels of varying 
capacities, into which can be poured the social heritage that has 
its source in Plato and Jesus, Galileo and Buddha, Newton, Confucius 
and Shakespeare and indeed in all the greater or lesser contributors 
to culture since culture began. To state this fact is not 10 surrender 
to fatalism. One thinks of the age old query in the Philosophy 
of Omer Khaiyam; 

Said one among them—surely not in vain 

My substance from the common Earth has been 

That he who subtly wrought me into shape 

Should stamp me back to shapeless Earth again? 

In every man there is the possibility of contributing something 
new through his own true individuality i.e. through that part of 
his individuality that is not merely passive. Therein lies our personal 
immortality. This gift to the group mind may be on the intellectual 
level—Speerman has shown in detail how, such entirely new mental 
constructions come about. On the other hand, it may be a new 
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emotional adjustment through which society benefits. As yet, we 
know little more than that some processes of trial and error, through 
courageous life experiment, may produce such increments of growth 
of the group mind. But they also serve who only preserve in 
their own lives the good features in the group mind against the 
constant battering of disintegrative forces. 

From a broad Scientific standpoint our immortality is plainly 
of two kinds. We have a biological, physical immortality in our 
children who perpetuate the dispositions, temperaments and 
intelligence of their parents. Through this similarity they are living 
forces tending to faster the same kinds of values as those which 
we have ourselves most naturally loved. It could necessarily be 
maintained that this biological immortality alone is more satisfying 
than any of the internally contradictory phantasies of traditional 
religion. For certain features of the desire for immortality persist, 
because we have never tested of its fulfillment. 

It may be objected that we also lose, in merely biological 
immortality, the satisfaction of our own entirely unique personal 
continuity, since in each generation there is a break, a reshuffling 
of the germinal genes and chromosomes, a slight reorientation 
of the living force of the next individual. But are we so sure 
that the pattern of our own living personality remains so very 
fixed? The individual arrested in immortality at fifteen would be 
very different from the ‘Same’ individual translated to immortality 
at fifty. The continuity of our consciousness is destroyed even 
by each night’s sleep and the individual awakes each day in some 
way altered. Is this so different from his dying in sleep and 
continuing as his children? 

The laws of physics, which permit energy neither to be 
created nor destroyed (but only) transformed, and the principle 
of determinism of inevitable cause and effect, running throughout 
the universe, ordains that every mental state or physical occurrence 
shall be consequence of all that has gone before. Every kind of 
thoughtful action, every act characterised by truth and beauty 
generates similar acts in others and contributes something to the 

growing heart of goodness in the group mind. 

Acts and ideas and feelings never berate down the ages, 
and coalesce and favour the development of their own forms. 
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The hard and honest thinking of the scientist and his devotion 
to truth wring discoveries from the stubborn grasp of Nature 


which continues like melodies played on the instruments of each ॥ 

new generation of brains. They persist an experience in a living, P 

immortal group mind. The vitality and joy which invests them | 

| does not end. As Cicero observed long ago—”A short life is given 3 
j to us by nature but the memory of a well-spent life is eternal.” 1 
D 


Actually we have to deal with the persistence of something more 


| than memories—the immortality of attitudes, of joys, and aesthetic à 
| experiences, of heroisms and modes of self-expression. E 
Surely this immortality is as superb in conception as any- 
conceived in primitive forms of 'religion'! As artificial soul [These T 
| there wourds are written in margin by pancil.] It omits only an T 
| intergrafted self-activity in the ideas that go on. It adds the possibility R 
| of ideas expanding in intensity, and influence till they far surpass 
their first glowing in an individual mind. But its relation to biological नि 
| immortality is a close and organic one. A system of ideas sits s 
i most comfortably on minds similar in structure to those which ह 
| created the ideas. So thus the aristocrat and the chicane men 
are correlated in emphasizing the importance of familial persistence 
of soul. On the other hand, whatsoever is good and true and 
beautiful will last in all group minds. Furthermore, it is certain 
that the ideals and ways of thinking can, over many generations, 
mould a population by Darwinian Selective Survival towards a i 
biological type suited to those ideals. The two kinds of immortality 7 
interact. To ask which is “more important" for the group mind 1 
is to fuse a question which is insoluble in that form. But it is 


evident that men of great vision, religious leaders and scientists 
and artists have regarded their spiritual immortality as of more 
value to society than their biological survival. 

The suggestion has been implied above that the structure 
of the group mind is such as to favour, in some way, the 
preservation of good as opposed to evil actions and thoughts. 
To justify this suggestion would require a great assembly of 
instances. So brief a treatment, as this, will have to content itself | 
with the assertion that evil actions, by the very misuse and defunction 
| of evil as this, which is opposed to group welfare, must in time, 
if not immediately, mutually cancel and destroy each other. Actions 
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are evil because they are non-contradictory, untrue to life, mutually 
contradictory, selfish, rather than outwardly directed, tending 
naturally to become null and void. I think, Whitehead is asserting 
the same view when he says “there is self-preservation inherent 
in that which is good in itself.” 

As one examines this notion of immortality within the group 
mind, it becomes evident that different individuals coheir widely 
varing degree of immortality. Since we do not survive as a whole; 
since the evil elements are arrested and only the unselfishness 
and that which is of value to the group mind lives on, it is true 
to say that the evil man has little or no immortality. But tick 
the saint beacans almost pure immortality. The immortality of Christ, 
Shakespere and Newton. 

Immortality is a matter of degree but this degree is far from 
being decided by the talents which a man is given at birth. The 
humblest men and women may achieve great immortality. 

This mind (group mind) is a super-individual consciousness 
with which the individual can maintain communion. He depends 
upon it and it exercises a benevolent interaction in his life. He 
is, spiritually and in some sense physically created by the group 
mind. In serving it, he is doing precisely what has been defined 
as the worship and service to God. Comte’s humanism 
(Ramchandra Shukla has written “Comte’s humanism” in the 
margin). It is the cumulative reservoir of super-individual wisdom 
and it defines, by the conditions of its existence, the commandments 
of morality. It is the assurance of immortality which is to be 
obtained only by giving one’s life to it. It gives to the individuals, 
faith to carry out courageously those tasks valuable to the community 
which chance and accidents and evil may interrupt in the 
individuals’s life. In modern talk, we hear of the “over-man OF 
super-man.” Similar view will be found in Shaw’s prefaces in 
connection with the notion of “Life Force.” 

The social and psychological blue pits, which are so rich 
a reward for belief in God, may not therefore, in some sense, 
be as ill-founded and spurious as we feared. Had Freud been 
as good a social psychologist as he was a clinician, he would 
not therefore, have been forced to deny the psychological viewpoint 
itself. For this is what he did when he asserted that since the 
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religious man is still as much a prey as the irreligious to ills and 
disasters and still subject to the powers of Nature, he gains nothing 
but the cold conclusion that the God which he has found is merciless 
or powerless or inscrutable. Freud can not see what job gained 
by refusing to use such a God. Yet, from the psychological 
view point, the gain is enormous, namely, the absence of fretting 
and bitter recrimination in the face of irremediable evils, in increased 
social solidarity, in peace of mind and assurance of ultimate victory 
through the use of God in men's long struggle with their 
environment. As we shall see later, there is a gain in the dynamics 
of individual energy and in the directing of social efforts. 

It might be asserted, for instance, that the group mind has 
most of the qualities assigned to God, except his benevolence 
and concern for the individual. Great societies have, sometimes 
had better concern for the lame, the tilt and the blind. But no 
great society since the emergence of Christianity—since this new 
pattern of God spread through the whole of society—has shown 
ruthless indifference. The group mind may have, on a right basis 
of population, many of the qualities of God; Benevolence, love 
and hatred of unnecessary suffering must be present in individual 
minds if they are to suffuse the group mind. Similarly, purposiveness 
in the group largely but perhaps not entirely, emanates from 
individual minds. Nevertheless in the end, there is something beyond 
individual minds. The fabric of thought, the noble virtues, the 
lofty laws of good living acquire a power greater than that of 
men themselves. 

Thus we come to a conclusion curiously resembling that 
of Descarte's, that; “God exists because the idea of God exists"; 
or the saying of Voltaire that “if God did not exist it would be 
necessary to invent him;" or the conviction of Rousseau that “if 
God is not in us, He never existed”. Does each of these, in his 
piety of irony or rationalist fervour, express, despite himself, an 
awareness of this vital attribute of the group mind? God truly 
emerges from the group mind only at that stage of human 
development when an adequate conception of its nature, origin, 
function and capacities grows up in a sufficient number of human 
brains. Beyond this point, we may call the group mind the theo- 
psyche to indicate its divine properties. 
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Beyond the Theopsyche : The Universal Reality 

Some evidences will be presented later to show that at any given 
moment the group mind of any individual mind beyond (group) 
is wiser and nobler in moral outlook than the mind of any individual 
present in the group. Yet it is always far below the perfection 
supposed by religious people to be characteristic of God. And 
though for the lower variant of population the group mind exercises 
most of the benevolent and watchful functions of God, it can 
not account for all the behaviour of the higher variants. Christ 
for example, clearly drew upon something beyond the group mind 
of His day. 

Are we then to suppose that the leading individual minds 
and to some extent and in relatively indirect ways, the lower variants 
minds, have relations with some more evolved group mind of 
the future. 

Now it is possible that the individuals of great intellectual 
power and possessed of sufficient emotional maturity, courage 
and vitality to brave a step in the dark, could construct for 
themselves by the process of education which Speerman has 
described in Creative Mind, an accurate conception of the group 
mind that is to be. On the intellectual side, such a construction 


E only certain...... 
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जन्म-4 अक्टूबर 1884 $., अगौना, वस्ती (उ.प्र) 
प्रारम्भिक शिक्षा घर पर। मिर्जापुर (उ.प्र) के एंग्लो-संस्कृत 
जुबली स्कूल से 1898 ई. में मिडिल और लंदन मिशन स्कूल 
से 1901 ई. में स्कूल फाइनल परीक्षा पास। 

1901 ई. में इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में 
इंटरमीडिएट के लिए नामांकन पर असफल। 

1902 ई. में प्लीडरशिप परीक्षा की तैयारी पर असफल। 
1903 में आनंदकादंबिनी के सम्पादक। 

1904 ई. में लंदन मिशन स्कूल मिर्जापुर में ड्राइंग 
टीचर । 1908 ई. में हिन्दी शब्दसागर के सहायक सम्पादक 
1919 ई. में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में 
अध्यापक, 1937 ई. में हिन्दी विभागाध्यक्ष। 

मृत्यु-2 फरवरी सन्‌ 1941, रात्रि साढ़े नौ बजे के 
आसपास | 

साहित्य सर्जना-मधुस्रोत, ग्यारह वर्ष का समय, 
श्री राधाकृष्णदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, मलिक 
मुहम्मद जायसी, रसमीमांसा, हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
चिंतामणि (चार भागों में)। 

अनुवाद कार्य-मेगास्थनीज का भारतवर्षीय वर्णन, 
राज्यप्रबन्ध शिक्षा, आदर्श जीवन, विश्वप्रपंच, बुद्धचरित, 
शशांक। 

अंगरेजी में भी कुछ लेख और एक पुस्तिका प्रकाशित। 
कई गम्भीर अंगरेजी लेखों का हिन्दी अनुवाद। 


ओमप्रकाश सिंह 


जन्म-सन्‌ 1958 $., sat, जौनपुर (उ.प्र. 

आरम्भिक शिक्षा गाँव और आसपास के विद्यालयों में 1 
उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय वाराणसी में। अक्टूबर 
1988 से नवम्बर 1990 ई. तक एनसीईआरटी, नयी दिल्ली 
में कार्य। 

दिसम्बर 1990 ई. से ज.ने.वि., नयी दिल्ली के भारतीय 
भाषा केन्द्र में अध्यापन और शोध। 
रचनाएँ 
* आदिकाल एवं मध्यकाल के प्रमुख हिन्दी कवि, 
* प्रेमचन्द के कथा-साहित्य में हिन्दूनमुसलिम सम्बन्ध, 
* प्रेमचन्दोत्तर कथा-साहित्य और साम्प्रदायिक समस्याएँ, 
* आधुनिक काव्यधारा : विचार और दृष्टि 
* चिंतामणि भाग-4 (सम्पादन) 

सम्पर्क-वार्डन फ्लैटना, नर्मदा, ज.ने.वि., नयी दिल्ली-67 1 
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